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2८ठ पाँच पर (प्रेमां भक्ति) लिखना भूल गये हैं तथा प्ठ॒ ]' 
६२“चररत्र न० २६ में उफ स्वयं पादी जी की ञ गह भूल से 


श्‌ः 


दुवोसा जी छप गया है। 





द श्री) 
लि श्री सीतारामचेद्राभ्यां नमः. अ्रीमते श्री 
_ शमानन्दाय नमः. श्री सिड्धकिशोरीये नमः हनुमते नमः 
श्री शुरूुवे नमः 


& श्री गुरु बन्दनां # 
जे गुरु चरण रेशु सिर धरहीं। जे गुरु पद श्रम्वुज ग्रनुरागी | 
ते जनु सकल विभव बस करदीं ॥। ते लोकह्जेदहु घड़े भागी ॥| 


द ४गुद बिन मवनिधि तेरे न कोई । जो विरंचि शंकर मम होई।! 


श्री गुरू चरण सरोज रज, निज मन सुर सुधारि । 
बरनी निमिकल विमल यश, जो दायक फल चारि॥ 
श्री गुरुदेव : क्‍ क्‍ 
. आप के श्री चरणों में इस उच्द सेवक का कोटिश$ प्रणाम 
हैं, सादर सप्रेम वन्दना है, साध्टांग दंडबत है। आप तो मा्यिक 
गुणों से निग| ण एवं निराकार होते हुए भी शिष्यों के अमवश 
सुद्विय सगुण साकार हो जाते हैं। प्राकृतिक वाणी से अनि- 
बरचेनिय हैं, फिर भी शिष्य परशिष्य आप का गुण गान 
करते ही हैं। क्‍ 
... बलिद्दारी गुरुदेव की, कियो बहुत उपकार | 
हरि सुधन दृदय घरयो, छुड़ा दियो संसार ॥] 
अगंबन्‌! आप ने अकारण कपा-द्या से इस दीन सेवक को 
अपने चरण शरण में लिया, प्र की सेवा-सुमिर्ण का मार्ग 
दिखलाया, संत जनों का साथ कर दिया, उन्होंने भी संसारी 
. मोह माया से छुड़ाकर भगवान वी ओर बढ़ाया । गुरुदेव ! 


अप की अपार कृपाओं का अनुभव कर हैँ तो कझुत कृत्य 

















एवं कृतार्थ हो गया। भगवन्‌ । 


तो नेत्रों में अश्र॒ मोतियों की 
भेंट लेकर अश्रओं के ही अब से पाद-पद्मों को थो प्रशाम 
करता हूँ, मेरी कुपात्रता -पर ध्यान न दीजिएगा। पारस लोहे 


हे 
) > 


की कृपात्रतों पर ध्यान न देकर उसको स्वणं बना देनों हीं बेह 
अपनों स्वाभाविक धर्म सममता है| गुरुदेव मैं तो आप की | 


दया का 'भखारा हू । जज द 


बार बार: वंदन कह हरि शुरु संत समान | 

बलिहारी गुरुदेव को दीनों हरि पद दान ॥ 
'. मन चंचलता थिर रहे श्री श्रवव मिथिला विश्वा्म [| 5 
. ' क्ंपा-करों- भिज्ञ जन जान ह 


7] 








इस घोर संसार रूपी समुद्र के एक मात्र कशधार | इस 
शुष्क जीवन वाठिका में सरलता-विमलता लाने वाले श्री 


7 महाराज ! मेरे हृदय के आराध्य देव |... ., 
,करन चहीं निमिकुल गुन गाहा, लघु मति मोर चरिति श्रवंगाहा |? 
कृपा नाथ ! “मैंने श्री सिद्धकिशो री जी? को शुभ जीवनी 
को लिंखने का साहस तो कर लिया है, परन्तु लिखने की बुर:ः: 
हीं, लेखन-शेली भी नहीं जानता, लेखक के नियम क्या २ 


$ इनको भी मैं भूल गया हूँ, इन्हीं कारणों से वड़ी असमंजस... 
में पड़ा हूँ कि अब करूं तो क्या करूं) भारी कठिनाई दिखाई... 
पड़ रही है; रात दिन इसी उधेड़बुन में हैरान परंशान हूँ। अंबे॑_ 
तो केवल एक मात्र आप का ही आसरा ओर भरोंसा हे, 
गरुरेव ! . आप की शरण हैँ, देयासागर ! इस दास पर दया 
करता, कृपा करता एवं लाज भी रखनां।. . | + 


5 ह हे ६»४ का रा 
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& श्री ृृष्य वन्दना # 
“सिद्ध किशोरी” बहु उपकार, आप ने सबंदा “भेया? पर किये। 
उपहार प्रति उपकार मैं क्‍या दूँ तुम्हें इस के लिये ! १ 
हे कया हमारा सष्टि में, यह सब आप से है वनी । 
संतत ऋणी हम हैं तुम्हारे, तुम हमारे हो थनों॥ २ 
लोक शिक्षा के लिये अवतार, “बहिन” तुमने था लिया 
निर्विकां: शक्ति होते भी, नर सदृश कोतुक किया ॥ दे 
«श्री  रांमनाम” ललाम जिन्‍्ह का सबे- मंगल धाम है । 
उस “बहनोई” को भी “सार” का; श्रद्धा समेत प्रणाम है॥ ४ 
छ्न्द 
बहिन सिद्ध किशोरी जू ने चरिवाद्त वरतादा। 
चमत्कार .से पूर्ण अमित लीला ललाम दृरपाय्ा॥ 
भक्तन के उर सली भाँति से भक्ति भाव सरपाया। 
करि-स्पशऐ. अनूपमता से अभअमिति... का | हरपराया॥ 


ऐ. | 
अन्तर यामिनि दिव्य दया मयि आते उदारता कान्हा।॥ 
तकालज्ञ स्पश मात्र से मंत्र मुस्ध॑करि ल्ीन्हो ॥ 
बहन सिद्ध किशोरी जू ने नेम भेम' जब चीन्हों ॥ 
तब तो रामगोपालदास को निज भय्यां पद दीन्‍्हों 
हे घनाक्षरी 

'बारू चरिताम्त अनोखे चोखे मांगलीक ॥ 

: अद्भुत अनूप सोई वन्दि गुन गाऊ में॥ 
... लीलाजो ललाम झखुख धाम है तमाम ता से ॥ 
:... लिपि बद्ध लेख लिखि ललकि लखाऊ म॥ 
विश्व के बिद्ारी की निहारी आए शक्ति दिव्य ॥ 

:::  मर्वेश्वरी मानि उर ध्यान घरि ध्वाऊं में॥ 
- : चाह निज भय्यां की है सिद्धकिशीरी तेर। 
/ 77 पयर्द अरबिनंद की संलिन्द बनि जाऊ में॥ 








क्‍ . “0 हो 008. 
. सन्दरी छेद  .  . 
. सिद्धकिशोरी शक्ति शिरोमणि हैं। 


. सब सिद्धि प्रदान करें छण माहीं॥ 

दिव्य अलोकिक रूप प्रभा। पे 

का पसरी प्रिय प्रेमिन के मन मांहीं ॥ 
लखि शील उदार पना करुणा। 
5 ््ि रस व्यापि गयो खल मूड़न माही ॥ 

मधुरी अवलोकन बोलन की। | कम, 

.... अमिलाष करें बसु लोकन 'माहीआ 
छंद क्‍ 

बाई न गति केहि पतित पाथनि राम भज सुनि शठ मना। 
 गनिका, अजामिलु व्याध, गीधु गजादि खल तारे घना॥ 
9 : आभरे, यव॑न, किरात, खल, स्वपचादि, अति अघ रुपजे। 
. मय * कहि नाम बारक तेपि पावन होंहि राम नमामिते॥ 
हम | । दोहा 
दि कलिंजुग सम जुग आन नहीं जो नर कंर विस्वास। 


का 


गाई रास गुन गन विमल भवतर बिनहें प्रयास ॥- 











को ५७ पं 


ल्‍ अस प्रभू दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल। 
. घुलसिदांस सठ तेहिं भजु छाड़ि कपट जंजाल॥ 
क्‍ जो चेतन कहें जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य । 
ः अस समर्थ सीतारामहे भजहें जीव ते धन्य ॥ 
हक चापहदू. 
नाम जपत प्रमु कीन्ह पसादू। भगत शिरोसनिं भे प्रहलादू॥ 
घरू सगलानि जपउ हरि नाऊँ। पायड अचल अनूपम ठाऊ। 
...... सुमिरे पवनउत पावत नामू । अपने बस करि राखे रामू॥ | 
|... आायेँ हुमायेँ अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ॥... 
कहाँ कहाँ लगि नाम बड़ाई । राम न सकहिं नाम गुन गाई॥ 
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(भऔ बाल्मीकौय रामायणान्तगंत अनन्त भ्री राम जी की बंशावली) 


१-अव्यक्त से २-श्रीज्रह्माजी ३-श्रीमरीचि मुनि ४-श्रीकश्यप 
मुनि ५-श्रीविवस्वान्‌ महाराज (सूय्ये) ६-श्रीमनु महाराज ७-श्री- 
इच्चाकु महाराज ८-श्रीकुक्षि महाराज ६-श्रीवकुक्षि महाराज 
१०-श्रीवाण महाराज ११-श्रीअनश्य्य महाराज ९२-श्रीप्रथु 
महाराज . १३-श्रीत्रिशंकु महाराज १४-श्रीधुन्धुमार महाराज 
३१४-श्रीयुवनाश्व महाराज १६-श्रीमान्धाता महाराज १७-श्रीसुस- 
- न्थवि महाराज १८-श्रीध वसन्धि महाराज १६-अश्रीमरत महाराज 
२०-श्रीअसित महाराज २९-भश्रीसगर महाराज २२-श्रीअसमंजस 
: महाराज २३-श्रीअंशुमानज़ी २४-श्रीदिल्लीपजा २४५-श्रा भगीरथजी 
 २६-श्रीककुत्स्थ महाराज २७-श्रीरघु महाराज २८-अश्रीकल्माषपाद 
महाराज २६-श्रीशंखण महाराज ३०-श्रीसुद्शन महाराज ३१-शओ- 
अग्निबर्ण महाराज ३२-श्रीशीघ्रगम महाराज ३३-ओमरु महाराज 
३४-आप्रशुश्रक महाराज ३४-श्रीअम्बराष सहाराज ३६-अनहुप 
महाराज ३७-श्रीययातिमहाराज ३८-श्रीनाभाग महाराज  १६-श्री 
अज महाराज ४०-भीदशरथ महाराज के ४१-ओरामजी महाराज 
श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्र॒ध्त जी महाराज | 
(अनन्त श्री बिदेह जी महाराज की वंशावल।) 
4-श्रीनिमि महाराज २-श्रीमिथि महाराज ३-श्रीप्रथभजनक 
महाराज ४-भश्रीउदावसु महाशज ५-श्रीनन्दिविषन महाराज ६-शओरी- 
_सुकेतु महाराज ७५-श्री देवरात महाराज म-श्रीबृहद्रथ महाराज 
- £-श्रीमहाबीर महाराज १०८-श्रीसुध्ृुति महाराज १९५-श्रीध्ृृष्टकेतु 
महाराज २२-श्रीहयेश्व महाराज १३-अश्रीमरु महाराज १४-आम्रती- 
. न्थक महाराज १५-श्रीकी त्रथ महाराज १६-श्रीरेषबमीढ महाराज 
_१<-श्री विबुध महाराज १८-श्रीमहीक्रक महाराज १६-श्रीकोतिरात ' 
“महाराज २०-श्रीमहारोमा महाराज २९-औस्वर्णरोम महाराज 
२२-श्री हस्वरोम महाराज २३-शीसीरध्वज महाराज श्री जनक 
महाराज करके विख्यात हुए २४-अश्रीलक्ष्मीनिधि महाराज | 








हू 


कक 


| 





गरी अमर राभायशान्तगंत श्री किशोरी जी के भया 


॥॒ . श्री लक्ष्मीनिधि जी के ननिहाल एवं ससुराल 


 अग्निकोंण में एक कोंण देश है, उसमें एक रियासत 
विकाशापुरी है, वहां के राजा का शुभ नाम था श्री. भूरिमेधा जी 
एवं उनकी महारानी का नाम श्री सुधाग्रया जी, उनकी -दो 
पत्रियां श्री सनेयना जी एवं श्री कान्तीमती जी थीं। इन दोनों 
का शुभ विवाह श्री जनकपुर (मिथिलिधाम) के महाराजा विदेह 
ओर ज॑ंनक जी (श्री शरिध्वज) महाराज के साथ हुआ था। 
संहाराना श्री सुंनंयना जो को एक पुत्री श्री सीता जी (जानकी 


' जी) एवं एक पुत्र श्री लक््मीनिधि भी थे। श्री जानकी जी का 


शुभ विवाह श्री राम जी महाराज के संग घनुष भंग द्वास हुआ। 
दूसरा रानी » कान्‍्तीमती जू को एक पुत्री श्री उमिला जी 


थीं, जिन का शुभ विवाह श्री लक्ष्मण जी महाराज के संग हुआ 


स ग्रकार श्री लक्ष्मीनिधि के नाना का नाम हुआ श्री भूरि 
सेधा जी, व नानी श्री सुधाग्नया जी, एवं मामा का नाम 
सुमाल ओर कुन्डल । 


सप्तुराल . 


दक्षिण दिशा में बिडालक देश में बेडाला रियासंत के राजा 
 क्षीघर जी थे, उनकी रानी का शुभ नाम श्री सुकान्ता जी 
था, उनकी एक पुत्री श्री सिद्धी जी, पत्र श्री कान्‍्तीघर जी थे । 
श्रा जानकी जी के भया श्री लक्ष्मीनिधि जी का शुभ बिवाह श्री 
सिद्धी जी के साथ होने से श्री. कान्तीधर जी इनके साले, 
राजा श्रीधर जी लक्ष्मीनिधि के ससुर एवं, श्री सुकांता-जी 


इनकी सास हुई । ६... 8 के ७... ऑ कह 


| 
कर्क 
- पके 
के 
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श 





वक्तव्य 
लेखक की ओर से 


प्रिय पाठकों । में इस पावन जीवनी को प्रारम्भ करने से 
पहले यह बता देना चाहंता हूँ कि भगवान की लीला विभूति 
का स्मरण एवं* उनके भक्तों का जीवन चरित्र लिख यां पढ़े. 
सुन कर हम उन्हें कुछ दे तो देते नहीं, केवल अपने हृदय में 
जमे पापों का नाश ही कर देते हैं, कारण कि, ऐसे भगवत कृपा. 
पात्रों को जीवनी भी कलिमलग्रसित जीवों के लिये उनके समस्त. 
पाप ताप दुःख दर्द को समूल नष्ट करने के लिये सन्‍्जीवनी है| 


कर 


किसी .पुन्यात्मा पुरुष के जीवन का कथन करना इसे. 
ज्ञीवनी लिखना कहा जाता है, अब सवाल यह होता है किजो' 
हमारे तन में, मन में ओर हमारी आँखों में बसा हो, फिर उस 
की जीवनी को कया लिखना ? सज्जनों ! यह सब टीक है; परन्तु 
सेरा सोया हुआ सन जग उठा, एवं छिपी हुई प्रीति तड़प उठी,..' 
तभी इसे लिखने का प्रयास हुआ ! यह इस समय के एक 
परम प्रतापी आदशे श्री लोज्ा विहारी स्वरूप का ,जीवन वृत्तान्त 
अथोत्‌ उनके अद्भुत चमत्कारी चरित्रों का भंडार है, उन का 
एक एक चरित्र अलोकिक तथा अमूल्य है। 


सज्ननो | में न.तो कवि हूँ न परिडत ओर न ही कोई लेखक 
तब मेरे जेसा अनाड़ी ऐसे महान पुरुष की जीवनी को क्‍या 
लिख सकता है ? परन्तु जेसे मच्छर से लेकर गरुड़ तक सभी 
पत्ती अपनी २ शक्ति अनुसार आकाश में उड़ते हैं तथा शेष, 
महेश, शारदा से लेकर एक साधारण ग्रभ्ु परमी भी अपने अंसु 
के गुण कथन-करता ही | अ्रथा का अवलम्ब लेकर में 
ने भी अपनी तच्छ बुद्धि अनुसार श्री सीताराम जी तथा *श्री 


9 





शुरु देव के वल भरोसे पर ही अपनी खोज पूण जहाँ तक 


मुझ से हो सका श्री. अयोध्या धाम बिहोती कीर्तेन समाज 
(जिन के संचालक भक्तवर श्री १०८ श्री रमाँ जी महाराज थे 
एवं वर्तेमान सन्‍्चालक व मालिक पुजारी श्री रामशंकर शरण 
जी महाराज हैं, श्री जानकी जी लीला स्वरूप (श्री सिद्ध किशोरी 
जी) के जीवन चरित्रों का संग्रह करके उनकी स्मृति दिलाते हुऐ 
इसे लिखने व प्रकाशित कराने का साहस किया है, जिस से 
संसार में उन के शुभ चरित्रों का अचार व प्रसार हो कर जगत 
जीवों का कल्याण हो ! सिद्ध महान पुरुषों के जीवन चरित्रों को 
सुनने से मनुष्य के जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है; ओर 
यदि उन चरित्रों का श्रद्धा पूवेंक मनन किया जावे तो कांमधेनु 
की भाँति मनोकामना का भी फलदायक होता है। आशा है 
कि धर्म को कॉँटा समझते वाले लोग भी इन दिव्य चरित्रों से 
कुछ लाभ उठा सकेंगे ! बे 
... सबज्ञता का अभाव होने से मनुष्य मात्र भूल का पात्र तो 
है ही, भूल तो सभी से हुआ ही करती है, इसलिये दृष्टि दोष 
' अथवा विचार भ्रम से यदि इस जीवनी में भी कहीं कुछ भूल 
दिखाई पड़े तो पहाड़ खोद कर चूहा निकालने के ममट में न 
पड़ कर रमीजन इस जीवन चरित्र से सार ग्रहण करने की ही 
उदारता दिखायेंगे । है 
जड़ चेतन गुण दोष मय विश्व कीन्ह करतार।. 
संत हंस गुण गह॒हिं पय परि हरि वारि विकार ॥.. 
श्री युगुल-सरकार भप्रिय-प्रीतम श्री सीताराम जी महाराज 
को- मेरा कोटिशः प्रणाम है कि जिन की असीम कृपा द्वारा ही 
मुझे इस परम पुनीत गन्थ को लिखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ 
श्री सिद्ध किशो री जी की इस जीवन मॉँकी की रचना प्रेमीजनों 
के कल्याणाथे ही हुई है जो कि उन को उपहार रूप में भेंट की 








( ६ ) 
जावेगी, इस का मूल्य केबल सप्रेम “डनिक पाठ” होग! ! 
पाठका ! इस जीवती की मूसिका एवं अपनों अनुमती 


न 


सम्मती में कु नुभावों ने भरी भी प्रशंसा लिख डाली 


है; कि भेया जी ने यह किया वह किया, जनता का बड़ा उपकार 
किया ! मेंने क्या किया,? कुछ भी नहीं, सज्नों, सन तो ठहरा 
तरंगों का सम॒द्र, मेरे मन में मी तरंग उठी, तो श्री सिद्धकिशोरी 
जी की प्रेरणा एवं कपा छारा ही मे ने इधर उबर बिखरे चरित्रों 
का संग्रह करके लिख डाला, ओर प्रेमी भदजनों ने इसे प्रेम 
पूवक छपवा डाला; तो फिर भेरी इस में कोन सी वड़ाई हुई ? 

“बड़नोई श्री राम”? की इच्छा बिनु-हिले नहीं पत्ता भाई 

“श्री सिद्ध क्रिशोरी: से कथा गअयनी स्वयं ही लिखाई || 

में तो अज्ञानी है; अनुभव शन्य हूँ, झुझ में भाव भक्ति नहीं 
इस जीवनी को पढ़ने सुनझे से पाठकजनों को कुछ लाभ तथा 
मनोरंजन भी होगा था नहीं, इस वात को भी में नहीं जानता, 
मगर हो ! इतना जरूर है कि इस जीवनी सम्बाद में श्री सिद्ध 
किशोरी रस रूपी सरिता का प्राकदय होगा जिस को रसा- 
नुरागी श्री सिद्धकिशो री जी के कमल रूपी मुख से निकले मधु 
को पीकर तृप्त एवं मस्त होंगे-इसलिय आशा है कि भत्तजन इस 
का संग्रह करके लाभ उठावेंगे-- 

में चाहता हूँ कि इस पवित्र जीवनी के अचार द्वारा इस 
कराल कलिकाल में जनता का समगवद भक्ति लाभ से उद्धार हो 
साथ ही साथ लेखक णछब॑ प्रकाशक (अंसी भगत समाज) का 

रेशम भी सफल हो | अब यदि प्रेमी जन इस जीवनी का प्रेम 
पूतरक स्वागत करते हुये इस का सनन कर अपने दुखमय जीवन 
को सुधार कर कुछ भी शान्ति प्राप्त कर सके, तो में अपने 
सम्पूर्ण परिश्रम को सफल समभू'गा। 
अधिकारी रासगोपाल दास लेखक; 


कमाए, 








& भूमिका & 
परम आदरणीय बीतराग श्री भागवती कथा के सुप्रसिद्ध 
लेखक बत्रह्मचारी श्री प्रमुदत्त जी महाराज-संकोतेनभवन भू सी 
(अयथाग) द्वारा लिखित भूमिका । 


अवतारा हा संख्य वाहरे: सत्वनिधोद्द जाई | 
यथा विदाविनः कुल्या; सरसः स्‍्वुः सहस्तश: || 


हमारे शाल्रों में भगवान के अनेक प्रकार के अवतार बताये 
गये हैं। युगावतार; कल्पावतार, अंशावतार, आवेशावतार; 
मन्वन्तरावतार; कलावतार आदि २ इनके अनेक भेद बताये गये 
हैं। अवतारों की कोई गणना नहीं जैसे नहर में से अंसख्यों 
छोटी २ कूलें निकल कर प्रथ्वी को ठप्त करती हैं उसे शस्य 
श्यामला वनाती हैं। इसी प्रकार उन सत्वनिधि परात्पर श्रभु 
से अनेक छोटे बड़े अवतार प्रगट होकर भक्तों को सुख देते 


हुये उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तों के भेद से उपासना 


के भी अनेक भेद हैं ! बहुत से भक्त भगवत अचा विग्रहों में 
प्रत्यक्ष दशेन पाते हैं। अची विग्रह भी अर्चांवतार ही होते 
बहुत से लीला स्व॒रूपों की उपासना करते हैं ओर लीला स्वरूपों 
में ही उन्हें भगवत-साक्षात्‌कार हो जाता है। 


लीला स्वरूप तो खूगार करके आदें, तो सभी भावुक 
भक्तों के लिये वन्दनीय हैं। किन्तु लीला स्वरूपों में भी को 
स्वरूप ऐसे चमत्कारी होते है कि वे ख्गार में हों या बिना 
अआंगार के, उनमें भगवता प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होती है। श्री 
अबध में तथा श्री वृन्द्रावन में ऐसे स्व॒रूपों के कभी २ भावक 
भक्तों को दशेन हो जाते हैं ओर वे अपनी सर्वज्षता भी अपने 
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भक्तों पर प्रगट कर देते हैं तमी उनकी विशेष मान्यता होती है, 
वे भी अवतार ही हैं किन्तु देखा गया है ऐसे चमत्कारी लीला 
स्वरूप अधिक दिन इस प्रथ्वी पर निवास नहीं करते। कुछ ही 
दिन अपनी लीला दिखाकर अन्‍्तर्दिव हो जाते हैं। मैंने तो 
दर्शन किये नहीं, किन्तु अभी हाल में ही श्री अवध में ऐसे ही 
एक श्री राम चंद्र भगवान के लीला स्वरूप थे, भक्तगण उन्हें 
प्रत्यक्ष भगवान ही मानते थे; जब मैं फहूखाबाद गया तो बहाँ 
बड़े २ ऊँचे और विद्वान साधक उनकी भगवत रूप में उपासना 
करते मिले, और अनेक चमत्कार भी उनके बताये। ऐसे हीं 
एक श्री किशोरी जी के लीला स्वरूप श्री अवध के विहोती भवन 
में हो गये हैं। उनके चमत्कारों के ही कारण अवध में वे 
#श्री सिड्धकिशोरी जी” के नाम से प्रसिद्ध थे। मैने उनके दशन 
किये हैं और जो उनमें भगवत बुद्धि रख कर अत्यन्त निष्ठा 
रखते थे उनका भी संग किया है। वास्तव में वे बड़े ही चमत्कारी 
लीला स्वरूप थे । उनकी अनेकों सिद्धि की तथा अन्‍्तेयामीपने 
की घटनायें प्रसिद्ध हैं। जिनमें से कुछ श्री स्वामी रामगोपाल 
दास जी महाराज की कृपा से इस पुस्तक में संग्रहीत हैं। श्री 
सिद्धकिशो री जी का स्वरूप इतना भव्य था; कि जो भी उनके 
दर्शन कर लेता वह प्रभावित हुये बिना नहीं रहता था। इतनी 
छोटी अवस्था में इतनी सर्वेज्षता इतनी काये और व्यवहार 
पटुता अन्यत्र कहीं देखने में नहीं मिलती। 

.. प्ैंने अबध में इसके पूर्व भी दशेन किये थे इसका स्मरण 
नहीं या प्रयाग में ही किये थे, किन्तु तब तक मेरा कोई विशेष 
परिचय नहीं था किन्तु वे तो मुके जानती ही थीं, जब आज 
से १८-९६ वर्ष पूर्षे हमारा चोदह महीने का अखण्ड नाम 
संकीतन यज्ञ चल रहा था, तब उसमें दो ढाई महीने आकर 
श्री उड़िया बाबा जी महाराज बिराजे थे, ग्वालियर के महात्मा 
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हे 


श्री रामदास जी रामायणी भी थे, यज्ञ समाप्त करके ५०-६० 
आदमियों के साथ श्री.उड़िया बाबाइजी सहाराज ने श्री अयोध्या 
की यात्रा की | तब तक वे किसी भी संबारी पर नहीं चढ़ते थे 
इसलिये हम सब भी पंदल हो श्री अवध तक गये। वहाँ जाकर 


हमने ठठेरों के मन्दिर बिहाती भवन में उनके दर्शन किये, हमें 


उन्हों ने अपने हाथों वस्र प्रदान किये, और अत्यन्त ही प्रेम 
प्रदर्शित किया, तभी मेरा विशेष परिचय हुआ-। इसके लगभग 
दो बष के पश्चात्‌ श्री .पशुपतिनाथ जी के-दर्शन को हम नेपाल 


गये; नेपाल से लोटते समय श्री जनकपुर घाम जाने की इच्छा 
से श्री सीतामढ़ी उतरे। संयोग की बात, कि जिस स्थान में 
हम उतर थे वहां श्री पुजारों जी अपने स्वरूपों सहित बिराज- 
सान थे। अवध कें सुप्रसिद्ध संत श्री रामपदार्थदासं जी 
(श्री वेदान्ती जी) महाराज भी वहीं ठहरे थे। स्व॑रूपों की सेवा 


में कवी (चित्रकूट) के सुप्रसिद्ध संत साकेत वासी श्री मह 


जयदेबदास जी महाराज के कृपा पात्र अधिकारी श्री रामगो पाल 


दास जी महाराज भी थे। उनका तो उन में साक्षात किशोरी 
जी का ही भाव था; उनकी निष्ठा, परिचदों ओर भक्ति को देख 
कर में तो अत्यन्त ही प्रभावत हुआ। किसी ।बशेष कारण 
बस हम श्रा जनकपुर नहीं जा सके, इसलिये रेल भें भी स्व॒रूपों 
के साथ ही साथ लोटे। उस समय उनके प्रभाव की कुछ 
भांकी हुई । 

इसके कुछ ही दिनों पश्चात्‌ सुना गया, कि वे इस लोक 
की लीला समाप्त करके अन्तहित हो गई'। इसके कुछ ही 
वर्षों के पश्चात्‌ बिहार ऐसेम्बली के अध्यक्ष (स्पीकर) श्री 
रासदयाल सिंह जी मेरे पास मकान बना कर रूसी में रहे, वे 
श्री किशोरी जी के अनन्य भक्तों में से थे, उनमें साक्षात श्री 
किशोरी जी का भाव रखते थे, और अपनी शक्ति के अनुसार 
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सदा सेवा भी करते रहते थे, उन्हीं की आज्ञा से श्री पजारी जी 
से इन्‍्हों ने दीज्ञा भी ली थी, इनके छारा भी बहुत प्रशंसा सुनी; 
उनके सम्बन्ध को बातें इसी पुस्तक में पाठक प्रथक पडढ़ेंगे। 
अतः उनकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि 
में पूर्व ही बता चुका हूँ ऐसी विभूतियाँ अधिक समय अबनी 
पर स्थिर नहीं रहतीं; जिन श्री रामजी के विग्रह का मेने उल्लेख 
किया, वे भी १७-१८ वष की आयु में इह लोक की लीला समाप्त 
कर गये। ऐसे ही श्री सिद्धकिशो री जी भी १४ वर्ष की आयु में. 
अन्तहित हो गई , किन्तु यहाँ अपने अनेकों भक्तों को छोड़ गई 

उन्हीं की स्मृति दिलाने को यह पुस्तक रूप में प्रयास है। आशा 
है कि भावुक भक्तों को इससे »रणा मिलेगी। वे लोग बड़ भागी 
हैं जिन्होंने श्री सिद्धकिशो री जी की पूछ कृपा प्राप्त की है। और 
वे भी नर नारी बड़ भागी हैं जिन्होंने उनके दर्शनों का लाभ 
लिया है। इन शब्दों के सहित में अपने इस वक्तव्य को समाप्त 


करता हूँ। ओर श्री किशोरी जी के असल विमल पादपदमों 


पुनः २ प्राथना करता हूँ कि वे हमें भी अपने चरण रज की 
भत्ती का अधिकारी बनावें। इंति शुभम ! 
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, संकातेन भवन 
भू सी (अयाग) 











हे 
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श्री सिद्धकिशोरी जी के सम्बन्ध में इुछ सुप्रसिद्ध 
सन्त महात्माओं की शुभ सम्मतियाँ 


हि ९ €्‌ः 
. सकल गुण सम्पन्न विद्या वारिध परम पूज्य श्री रामपदाथ दास 
जी महाराज (वेदान्ती जी) श्रीजानकी घाट, श्री अयोध्या जी का- 


हृदय उदगार 


अनन्त श्री साकेताधीश परात्पर प्रमु श्री सीताराम जी यों 
तो व्यापक रूप चराचर स्वरूप हैं ही, परन्तु अपनी लीला 
विभूती में अपने भक्तों को सुख देने के लिए अनेक अवतार 
धारन करते हुए भी जब हृदय में पूर्ण शान्ति नहीं प्राप्त कर 
पाते, तव अवतार कालीन समय इत्यादि की बाधा से वाध्य 
होकर किसी महान व्यक्ति के रूप में नर रूप धारण करके 
लीलानुकरण वेष में अपने भक्तों के मनोमिलाषित सभी भावों 
की पूर्ति करते हुये पुनः अपने शाश्वत रूप में परिणत हो जाते हैं 
इस लीलानुकरण अवतार में अनेकों भक्तों को अपने इष्ट को 
प्राप्ति हुई है, तथा यह लीलानुकरण अनांदि कालीन एवं सभी 
शास्त्र सम्मत है, जैसे श्रीमद्भागवत, श्री कोशलखण्ड, श्री शिव 
संहितादि। श्री शिव संहिता जी के पंचम पटल के बीसवें 
अध्याय में इस लीलानुकरण प्रतिष्ठादि की विधि लिखी है 
कि उत्तम ब्राह्मण कुल के बालक हों, सवांग सुन्दर हों, तथा 
चित्ताकर्षक हों, उनकी बिमुग्धावस्था हो, उनको . मातापिता से 
लेकर अचौविग्रह की भांति पंचाझृतादि से बेदसंत्रो तथा श्री 
युगुल मंत्रराजादि से विधिवत उपनयन संस्कार व श्री वैष्णव 
पंचसंस्कार तथा भगवत प्राण प्रतिष्ठा करें, पुनः उनको इस 
प्रकार का बोध करावें, कि आप श्री सचिदानन्दकद श्री राम जी 
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हैं, तथा आप के माता पिता श्री कोशिल्या अम्बां तथा श्री 
चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज हैं, और श्री किशोरी जी को 
भी इस प्रकार से बोध करावें, कि आप श्री मिथिलेश राजकुमारी 
श्री जानकी जी हैं, आप के पिता श्री शीरध्वत्त जनक जी 
महाराज तथा आप दी माता श्री सुनैना अम्बा जी हैं; इन सब 
संस्कारों के पश्चात्‌ उनकी अर्चा विग्नद की भांति सतत काल 
पूजा सेवा करें। किसी भी समय उनका कोई अपचार न हो 
जाय। इस प्रकार यदि जो भी व्यक्ति श्री लीलानुकरण स्वरूप 
यज्ञ करते हैं; वह लीलाबिहारी पुरुष साज्ञात पर पुरुष स्वरूप 
हो जाते हैं। तथा उनके चरित्र भी भक्तों की भावानुसार सभी 
भावों की पूर्ति कारक होते हैं, कारण कि यही आवेशावतार है, 
टीक इसी उक्त विधि के अनुसार श्री बिहोती भवन के पुजारीश्री 
रामशंकरशरण जी महाराज ने श्री सिद्धकिशोरी :जी को 
हम सव के समज्ञ प्रत्यक्ष किया था, जिनके कुछ इनेंगिने चरित्रों 
का संग्रह श्री रामगोपालदास जी अधिकारी स्थान कवीं श्री 
चित्रकूट (भइया श्री लक्ष्मीनिधी जी) ने किया है, इन चरित्रों को 
मैंने आद्योपान्त कथा रूप में श्रवण किया है। यह सब अक्षरशः 
सत्य हैं, इसके अतिरिक्त श्री सिद्धकिशोरी जी का मेने भी 
स्वयं कई बार दशेन किया था। उनकी बाल्यकालीन लीलाओं 
में ही अनुच्ण अनोखे अनोखे चमत्कार देखने में आया करते 
थे, प्रत्येक शब्द में गूढ़ रहस्य अप्लावित रहा करता था। अतः 
उनके विषय में जो भी आख्यायिकाये लिखी गई हैं। यह सभी 
सत्य तथा अकादय हैं | अतः हम लोगों को चाहिए 
कि श्री सिद्ध किशोरी जी के इस चरित्र रूप महान अम्थराज को 
श्री “सीतायन” ग्रंथ की भांति पूज्य मान कर पूर्ण श्रद्धा भक्ति 
के साथ नियम पूर्वक पाठ करें, तथा दूसरों को श्रवण करा कर 
उनके भी हृदय में श्री सीताराम जू की दिव्य भक्ति रूप शरद 





शका शशि चंद्रिका उदय करावें, तथा उसके फल स्वरूप इस 
घोर अधकारपूर्ण भवाटवी से निकाल कर सदा के लिये श्री 
सीताराम जू के श्री साकेतथाम को प्राप्त करें । 


दृश्य रूप में तो सभी भक्तजन श्री लीला स्वरूपों के प्रेमी 


होते ही हैं परन्तु, हमें तो श्री सिद्धकिशोरी जू के अदृश्य रूप में 
भी भया श्री लक्ष्मनिधी जी की अटूठ श्रद्धा, विश्वास, तथा 
अचल भक्ति देख सुन कर अति प्रसन्नता होती है। अन्त 
में मेरी तो श्री सिद्धकिशोरी जी से यही प्रार्थना है कि वह अपनी 
ओर भी बिलखती हुईं आत्माओं को अपनावें, तथा मुझे भी 
निरन्तर दिव्य दम्पति प्रिया प्रीवम श्री सीताराम जी की परिचर्या 


में लगा4, कि जिससे अनवरत अज्लुग्य रूप से श्री युगुल माधुरी 


रूप की भांकी होती रहे, मानव जीवन की साथकता यही है। 
... वेदान्ती रामपदार्थे दास 
रसराज़ उपासक कविकुज्ञ शिरोमणि पं० श्री मेथिलीशरण 
जी महाराज (भक्त माली) नज़र बाग-अी अयोध्या जी का 


नग्न निवेदन 


मुदुल मोद मुद माधुरी, करुणा तिन्धु गम्भीर । 

स्वामिनि जय श्री में थली, श्राय्य श्री रघुबीर || 
महान हप का विषय है कि. आज मेथिली श्री स्वामिती 
किशोरी जी के भावुक सु ढृदय भ्राता परम प्रेमी श्री लक्ष्मीनिधि 
जी (अधिकारी श्री रामगोपाल दास जी स्थान कर्वी (चित्रकूट) 
के अम एवं पवेत्र भावना की परिभाषा करने का मुझे सोभाग्य 
प्राप्त हो रहा है। यों तो हमारे पूज्य श्री अयोध्या जी के बड़े २ 
महानुभाव महात्मा भावुक रसक अनन्य ओर विद्यानिधि है 


नकल वी 
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हु दे | न डे लक की पल मा 





हा 


जिन्होंने “श्री सिद्धकिशोरी जी? के इस रहस्यथ-मय चरितामृत 
की भली भांति आलोचना ओर अपनी २ अनुमती प्रदान की 
है; अब हमारे जैसे अल्प बुद्धि वालों का उनके सामने इस 
विषय में लेखनी उठाने का साहस नहीं पड़ रहा है “तद॒पि कहे 
विन रहा न कोई”? इसी आधार पर तोतरी भाषा की तरह 
बाल बिनोद के समान अनमिल अक्षरों में लेखनी लिखने को 
लालायित हो रही है। इसमें दो विषय (ब्रह्म तथा जीव) की 
तरह ओत पग्रोत अवर्णीय हैं। एक तो भइया श्रीमान्‌ लक्ष्मीनिधी 
जी का हृदय ओर दूसरा अद्भुत एक लीला स्वरूप (श्री सिद्ध 
किशोरी जी) द्वारा व्यक्ति विप्नह में अलोकिक चमत्कारों का 
अबतीण | पहले हम श्री सिद्धकिशोरी जी के सम्बन्ध में ही 
कुछ टूटे फूटे शब्दों ढारा निवेदन करके पीछे श्री भइया जी 
के सन्‍्मुख होंगे । 


. श्री मिथिला अन्तर प्रदेश निमिपाल (नेपाल) तराई के 
पवतों में एक महान योगिराज तपस्वी महात्मा स्वामी श्री 
गिरीशानन्द जी विचरा करते थे; वह कभी २ श्री जनकपुर धाम 
में भी उतर आते थे ओर अकिन्चन भाव से अज्ञात बन कर वहाँ 
के मुनी महात्माओं भावुक उपासकों के आश्रमों में जा २ कर 
उनके भाव भूषित सतसंग से अपने तपस्चर्या से तपे भय 
हृदय को शीतल करते रहते थे। स्वामी जी वेद वेदाड़् शास्त्रों 
के विद्वान थे। और उपाखना रहस्य के सतसंग को करते २ 
उनके अद्दैत हृदय में ठरेत का संचार भी हो गया था, इसलिये 
श्री किशोरी जी के श्री विग्नह् में तल्लीन हो बिल्ास करने का 
सौभाग्य प्राप्त कर काखन वन में स्थाई रूप से विचरने लगे। 


श्री मिथिला जी की ८० कोसी परिक्रमा जो प्रति संबत 
फात्शुन मास में हुआ करती है, एक वार उसमें जिला छपरा 








अन्तर्गत माझीपुर प्राम निवासी पं० श्री सिंवेश्वर तिवारी जी 
भी सपत्तीक वहाँ पषारे, जो श्री मिथिलाजी के बड़े निश्चावान 
थे, वह अचानक श्री स्वामी जी महाराज की पणु-कुटीर पर 
करद्वन वन में भी पहुँचे, और अपनी पत्नी (श्री जुगुल सहचरी 
जी) के सदित श्री स्वामी जी का दशेन करके कृत २ हुये। श्री 
स्वासी जी भी उनकी निर्देस्‍्भ भोली भक्ति को देख उनमें अपने 
स्वात्म भाव का सच्ार करने लगे, कुछ काल जव वहां निवास 
करके चलने का मनोरथ भया, तव श्री स्वामी जीने आज्ञा 
प्रदान वी कि कालान्‍्तर में हम आप के यहाँ जन्म लेंगे, ओर 
यह श्री जुगुल सहचरी जी हमारी अम्मा होंगी; इन्ही ब्गी गोद के 
हम शिशु बनेंगे। आप दोनों को हम एक मंत्र बत वे हैं उसी 
का जाप करते रहिये। उसके पश्चात्‌ वह दम्पति चले आये 
ओर वैसे ही उसी आकॉँज्ा में काल विंताने लगे। संयोंगवश 
सम्ब॒त १६७६ बि० में स्वामी जी ने अपने इस भीतिक कलेवर 
का त्याग किया और सम्बत १६८० में अम्बा श्री जुगुल सहचरी 
के गर्भ से वही ब्रह्मवेवा स्वामी जी पुत्र वन कर प्रगट भये, 
वह बड़े चमत्कारी और अतिमाशाली उत्तरोत्तर अपनी 
कलाओं का विकास करने लगे, और ३ वर्ष की अवस्था होने 
पर उन्हें अपने सुस्वरूप का बोध होने लगा, संयोग से श्री 
अयोध्या जी के र गारी महात्मा महान रसराज भाव आवेशी 
श्री लीला विद्ारी श्री जुगुल सरकार चारों भइयन के दुलहा भेष 
के भोका श्री किशोरी जी के नित अंगज़ा विभूती से ग्राढु भूत 
श्री विहोंती भवन के महाराज पुजारी श्री रामशंकर शरण जी 


माणीपुर ग्राम में पधारे (इन दम्पति के श्री गुरुदेव भी आप 


ही थे) और उस वालक खरूप को अवलोकन करते ही इनकी 
सति विभोर सी हो गई, वह इनको श्री अवध ले आये और 
दि धवत प्रतिष्ठा करके इनका श्र गार श्री किशोरी जी का करने 





ञ 


कह कस 


( ६६ ) 


लगे, अब जो २ सुख व अनुभव उनसे श्री विहाती भवन के 
श्री महाराज जी के हुआ वह तो अवर्णीय को वहीं जानें, 


सहस्त्रों नर नारी भक्त भावकों के प्रति जेसे २ भाव प्रगट किये 
और उन्हें सुख दिया सो कहे कोन, पर यहां तो आवश्यक यह 


है कि हमें अपने भइया /श्री लक्ष्मीनिधि जी) के सरस हृदय की 
सराहना करनी है जिन्होंने श्री सिद्ध किशोरी जी के इन पवित्र 
चरित्रों का चित्रण करके हमारे सामने रक्ष्खा हे। यह चरित्र 


क्या हैं, यह श्री मइया जी के स्तेहात्मक छृदय के उद्गार हैं। 


श्री भइया जी को श्री सिद्ध किशोरी ज्ञी का साज्षातकार 
होते ही उस पुरातनी प्रेम ओर भाव की जाग्रति तत्काल हो. गइ 
आर वह नित्य नया रंग छानने लगे, और श्री सिद्धाकशारी 


जी ने रय॑ अपने है कर कली से उस अचत्ा-लगांदा वाल 


मुनि वेश का राजसी ्ृै गार राजकुमार को तरह करके आर 


 भइया २ कह कर उस दिव्य भाव को स्थापना भी कर दी, आर 
: श्राप भी निर्ञावरण अपने अ्ाता श्री लक्ष्मीनिधों जी की तरह 
_ ऐश्वय माधुयेमई नई २ लीलाओं के केल विनाद का रसास्वादन 


करने लगे, जिसे श्री भहया जी ने इस “सिद्धकिशारी चररता- 
मत सागर ? में स्पष्ट ही किया है, यह कहने में अल्वुक्ति न 


होगी कि भक्त का हृदय भगवान का खिलोना होता है, उस में 
जो २ तरंगें उठती हैं वह भगवान के आकर्षणीय और मना- 
 रंजनीय होती हैं, उनका अभिषेक ओर प्रतिमा ग्रभू के उल्लास 


एवं अद्देतकी कटाक्ष से होती रहती है। प्रेम आर भाव क्‍या 
तत्व है इसको तो श्री मइया जी ने चरितावली में स्पम्ट करके 


दिखा ही दिया है। देखिये | भाव शब्द गक्ृति प्रदेश में वाजारू 


है, अतएब बाजार में बिक्री के लिये आईं हुईं चीज का ही भाव 
होता है, जनता में जबतक उस वस्तु का भाव न निकल जाय 
तब तक माल को न तो घनों वेच सकते हैं ओर न ही ग्राहक 
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ले सकें, पुनः भाव के निर्धार होते ही दोनों अपने २ 
स्वरूपानुरूप काये में प्रवृत हो जाते हैं, वस्तु पीछे उठाई जावेगी 
आहक अपना पल्ला पहले पसार देगा! वेसे ही जीव अनादि 
काल से भगवान के समीप क्‍यों न खड़ा रहे ओर खड़ा हो 
है, पर न तो वह उसका स्पशे कर सके, ओर न वे इसको ही 
अंगीकार कर सके | यद्यपि ग्राहक की तरह तुररो भगवान को 
ही है, ओर उससे भी कहीं ज्यादा वेचेनी ओर फिकर उस जीव 
को है। भाव का निधार करना (निख निकालना) उस वाजार 
के मुखिया चोधरी का काम है, वह ग्राहक ओर सालघनी दोनों 
के मान का नहीं, वेसे ही यहाँ जीव ओर भगवान दोनों के 
अतिरिक्त तीसरे श्री आचाये जब तक नहीं मिलते, तब तक भाव 
का निरधार केसे होवे, जिस समय आचाय के द्वारा भाव का 
निरावार हो जाता है तब भाव के अनुसार. यह (जीव) 
भोग वन जाता है और प्रिय इसे भोगता है, भाव से खरीदी 
हुईं वस्तु निस्संकोच भोग में आती है, जब से पलड़े में आए 
ओर गठरी में बंधी उसी समय से खरीदार का अहम भाव 
(ममत्व) उसी में बढ़ने लगता है, भगवान भी इसे अपनी 
वस्तु मानकर क्या २ नहीं करते हैं, किन्तु यह जीव भोग होकर 
उनकी खरीदी हुई वस्तु बन कर भी वन्सी से बेधी हुईं जीवित 
मछली की तरह पुत्रः जल म्रें एवं संसार रूपी समुद्र में कूद 
जाता है इसी से उनमें गोते लगाता उछलता डूबता क्‍या २ 
नहाँ सहता, भेदन हो जान के कारण उस जल में भी नहीं रह 
करता, अतएब संगति तो तभी है कि भाव भया ओर भोक्ता 
के हाथ विका ओर भोग बन कर समस्त भोग पदार्थों को तरह 
भोग के स्वरूप में सभी आव्तयों को पार करके प्राप्त भया, 
श्री भइया लक्ष्मीनेधी जी भी इसी प्रकार अपनी प्रिय बहिन श्री 
सिद्ध किशोरी जी को साज्ञात आचार स्कपा पाकर उनके 
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द्वारा भाव का निधार होने पर बहनोई (श्री राम जी) के हाथ 
बिक ही तो गये ! बस इसी प्रकार “कहाँ तो राज राजेश्वरी स्थान 
करी (चित्रकूट) की गद्दी का अधिकार ओर कहाँ वह अनेक 
सेवक सेवकाओं से सेवित सत्कार वह तो सब हो गया एक 
प्रिय पर निस्सार | कितनी २ विपत्तियां आई', क्या? कष्ट आये, 
पर वह सब के सब श्री सिद्धकिशोरी (परम आचाय) की कृपा 
कटाक्ष द्वारा पवत की राई एवं सूली की जगह कांटा होते 
गये, अंत में आज अकिश्वन भाव को ग्राप्त हो; अपने प्रिय 
के गुण गान में विभोर हो अलाप कर रहे हैं। 


प्रिय नें मइया जी को प्रथम तो अज्ञात रुप में पान्चाल देश 
(पंजाब) से आकेषण करके बिन्ध प्रदेश श्री चित्रकूट में लाके 
रक्‍्खा, वहाँ से प्रिय बहिन श्री सिद्धकिशोरी जी द्वारा भाव 
निधार होते ही नित-बिहार की निज-निकुन्ज सप्रसिद्ध श्री जानकी 
घाट श्री रामवल्लभा कुन्ज अपनी राजधानी श्री अयोध्याजी में 
पहुँच गये, यहाँ के अध्यक्ष वेद वेदाज़ा विद सकल शास्त्र 
 पारंगत श्री १०८ श्री स्वामी रामपदाथंदास जी (वेदान्ती) 
महाराज हैं। जो अपने दिव्य सुशील' गुणों से सभी को 
विमोहित कर लेते है, क्‍या करें प्रसंग आजाने पर लेखनी 
मानती नहीं। श्री वेदान्तो जी महाराज वर्तमान काल में सन्त 
शिरोमणि हैं, जिनकी सहन शीलता, थेये, गम्भीरता और मिति 
भाषता माधुये को खानि हैं, यह मद्दाराज जी श्री भइया जी 
को इतने लालन पालन ओर गोरव के साथ आम्रय दिये हैं 
आग के लिये जथा नाम; तथा गुगई, ठीक जेसे बहिन के घर 
भइया बड़े मान से रहता है वेसे ही आप अपनी वहिन की 
इस कुन्ज में सुख विलास कर रहे हैं, क्यों न हो । आखिर तो 
है भी श्री रामवल्लमा कुन्ज, ओर फिर स्वयंश्री वेदान्ती जी 
महाराज के इतने कऋतज्ञ हैं कि सिद्ध गुरु-शिष्य का भाष होते 
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हुये भी स्नेहवसात कहीं अधिक से अधिक अन्‍्तः करण में 
जगह दे रक््खी है। “प्रेम!” द क्‍ 
.. प्रायः प्रेम की परिभाषा सभी प्रेमीजन कुछ और ही करते 
हैं, वास्तव में बेसी है भी, परन्तु मेरा तो तोतरी वाणी का 
'विनोद है जरा इसे भी सुनिये। प्रेम अधिकांश प्रेमी का स्वरूप 
है, ओर पुनः वह रस रूप है, जब सोक्ता की भोग वस्तु पर हाव 
भाव, चाब, उमाव, अमिलाप, उल्लास एवं परियास होती है उसी 
को प्रेम कहते हैं, सो यह चीज़ तो भइया रामगोपाल दासजी 
के ऊपर उनके प्रिय बहनोई श्री चक्रवर्ती-कुमार राघवेन्द्र-यार 
की मलि भाँति प्रतीत होती है, क्‍यों न हों, सार बहनोई का 
दिव्य सम्बन्ध ही तो ठहरा ! 
न्‍्त में हम अपने भइया जी को अंकमाल देकर अपनी 
बड़ी बहिन श्री सिद्धकिशोरी जी की सेवा में इस लेख को 
समर्पित करते हैं। हमने उन्‍्माद वश यदि कुछ अशिष्टता इस 
में करदी हो, तो हमारी इस मूल को क्षमा करेंगी। भइशया जी 
के विषय में जो कुछ लिखा है, सो तो आपको भी स्वीकार 
होगा ही । यह हमारे श्री भश्या दी हैं, इसलिये भइया तो सभी 
के एक हैं, जेसे महया पर आपका प्यार बेसे ही हम सभी 
बहिनों का भइया पर दुलार ! श्री सिद्धकेशोरी बहिन जी की 
जय, प्यारे भइया जी की जे । इति शुभप्‌ । पं० मेथिली शरण, 

रसिकाधिराज श्री युगुल पादपंकज चंचरीक पृज्य श्री राम 
किशोर शरण जी महाराज, श्री हनुमत निवासी श्री अयोध्या का 

ह्द्भाव 

पाठकों | यह जो लेख आप सब के कर कमल में प्राप्त है 
इस में एक उत्तम त्राह्मण कुल बालक अति सुन्दर उत्तम २ 
लक्षणों से लांजित बालक अबस्था ही से जिनमें बोल चाल 
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से अति चमत्कार का लक्षण पाया जाता था उनको अवस्था 
जब सात आठ बर्फ की हुई, तव उनका श्री राजकिशोरी जी का 
श्वगार होकर मांकी होने लगी, अब उनके कहन सुनन में 
अड्भू त २ चरित्रों के प्रकाश होने लगें जो कि देखने सुतने वालों 
को आनन्द समुद्र मैं निमग्न कर देते थे, उन चरित्रों में नो कुछ 
इस जीवनी में वर्शन हैं वह आप पढ़कर आनन्द को प्राप्त तो 
होंगे ही, अब उन चरित्रों में विश्वास मानकर श्रद्धां करनो 
चाहिये, क्‍योंकि विश्वास ही फल दायक होता है। काष्ट पाषाण 
में ईश्वर देखने में नहीं आते हैं परन्तु जिनको विश्वास है वे 
पाषाण से सी ईश्वर प्रगट करलिये हैं, अतएवं इनमें श्रद्धा 
८ हि ञ ८ व् 6६ ८ ञ 
विश्वास होना चाहिये, तक बितके न करनी चाहिये, तक 
वितर्क में तो सिवाय हानि छोड़ कर लाभ है ही नहों। धन्य- 
बाद भइया श्री रामगोपाल दास जी को है, कि जो अठि- 
शय परिश्रम करके इसको प्रगट किया है। क्यों न हो, प्रेम ऐसा 
एक अनूपम रत्न ही है, “प्रेम बिना सब फीको ऐसे ! लब॒न विन 
बहु विंजन जेसे? !! रामकिशोर शरण-- 

मान्यवर सद्शास्त्र विशारद पूज्य पं० श्री अखिलेश्वरदास 
जी महाराज (व्यास) श्री राम घाट श्री अयोध्या जी को. 


शुभ सम्मति 
श्री लीला स्वरूपों के परमप्रिय अ्रेमी भइया श्री रामगोपालदास 
जी अधिकारी स्थान कर्वी (चित्रकूट) जो कि इस समय सात 
आठ वर्षों से श्री जानकीघाट श्रीमान्‌ पूज्य श्री परिडत जी 
महाराज के शुभ स्थान में निवास कर श्री अवध वास कर रहे 
हैं, अपने इष्टदेव श्री सीताराम जी में इनकी भावना बहिन 
बहनोई की है । श्री विहोती समाज श्री अयोध्या जी के एक 
अनुपम चमत्कारी लीला स्वरूप श्री सिद्ध किशोरी जी की गुण 
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गाथा का कुछ परिचय उनकी शुभ जीवनी में लिखकर जनता 


के समत्त उपस्थित करते हुए श्री भेया जी ने एक महान 
आदरणीय कार्य किया है, इसको आदि से अन्त तक पढ़ सुन 


मुझे तो महान हे एवं आनन्द प्राप्त हुआ है। श्री सिद्धकिशो री 
जो के अलोकिक चरित्रों के अतिरिक्त इस जीवनी में भक्ति, ज्ञान; 
बेराग्य एवं कर्मयोग का सजीव चित्रण करते हुए प्रेम का पूर्ण 
प्रवाह भी प्रवाहित किया गया है, भइया जी की लेखन शैली 
भी विचित्र भावपूर्ण एवं बड़ी रंगीली ओर रखीली है । 
यद्यपि आपकी पंजाब जन्मभूमि होने के कारण उदू; अंग्रेजी 
एवं फारसी की ही विशेषज्ञता है, तथापि आप की हिन्दी भी 
अत्यन्त मार्मिक हुईं है। यह भी श्री सिद्धकिशोरी जी का प्रसाद 
एवं अनूपम अनुकम्पा है। लीला स्वरूपों में जैसा भश्या जी 
का शु एवं दृढ़ भावना है बसा ही इनको श्री जुगुल 
सरकार ने कोमल एवं भावुक हृदय भी दियाहे, आप को 
वालकाल से ही लीला स्वरूपों के सम्पर्क एवं सेवा में रहने 
का सोभाग्य प्राप्त है। 
में अपना दु्ाग्य समझता हैँ कि श्री सिद्धकिशोरी जी के 
लीला काल में में ओर कहीं था, जिस से उनकी लीलाओं का मे 
अनुभव न कर सका, परन्तु उनके प्रतिनिधि स्वरूप श्री किशोरी 
जी (श्री पांच सरकार) की लीला सुखों का अनुभव किया, 
हमको अपूुर्व अनिवचेनीय आनन्दानुभव भया । श्री पांच 
सरकार श्री किशोरी जी की स्वरूपाई के समय जब २ श्री सिद्ध- 
किशोरी जी की उदारता; दयालुता एवं सुशीलता आदि गुणों 
की चची चलती तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाता था कि हाय 
में उनका शुभ दशेन न कर सका, तव उस समय अन्तरयामिती 
श्री सिद्धकेशो री जी मेरी दादक व्याकुलता को जानकर अपनी 
तिनिधि श्री किशोरी जी के द्वारा ही अपने शुभ दशनों का 
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अलभ्य लाभ प्रदान कर मेरे अशांत हृदय को शान्त एवं सुखी 
कर दिया करती थीं। भते उनके इस प्रकार के अन्तरयामी पते 
के अपूर्व चमत्कारों का कई वार अनुभव किया है। वास्तव सें 
श्री सिद्ध केशो री जी इस कलिकाल के लीला स्वरूपों में अनुपम 
रत्न एवं दिव्य विभती थीं, मेने उनके वहुत से जिन २ 
चमत्कारी चरित्रों को प्रमियों के मुखार बिन्दों से कई बार सुना 
था, श्री लक्ष्मीनिधी मइयाजी ने उन्हीं समस्त चरित्र 
संकलन इस ग्रन्थ में करके प्रमी मतों को रसापघवादन कराया हैं | 
. इसमें संदेह नहीं कि यह जीवनी भावक प्रेमी जनों के सूखे हु र 
हुदयों को प्रेम के जल से साच कर तुरन्त हरा भरा कर दन 
बाली है तथा सब प्रकार से समस्त साधारण तथा असाधारण 
भक्तों के लिए भी उपयोगी है, नित्य प्रति इसके अध्यन करने 
से प्रेमियों को अपबे सुख एवं लाभ होगा। में तो सादर इस 
जीवनी का स्वागत करता हुआ लेखक श्री भइया जो का भी 
धन्यवाद देता हूँ , जिन्होंने बढ़े परिश्रम से ऐसे शुभ का का 
सम्पादन करके »सी समाज का उपकार किया है, कारण कि 
ऐसे २ अवतारी महापुरुषों की जीवनी भी कलिमल ग्रसित जीवों 
के लिये संजीवनी हुआ करती है । ० अखिलेश्वरदास 
रूप रसमाते सखा श्री अवधेश राजकुमार पूज्य श्री धर्म भगवान 
जी महाराज श्री सदगुरु सदन, श्री अयोध्याजी के 
दो शब्द 

श्री चित्रकूटान्तरगत स्थान कर्वी के अधिकारी श्री रामगोपल 
दास जी चेला श्री स्वामी १०८ महंत श्री जयदेवदास जी 

राज़ से यें लगभग ३१ वर्षों से पूर्ण परिचित हूँ, आप 


बाल्यावस्था से ही श्री लीला स्वरूपों के अनन्य पसी हैं तथा 
उसी प्रकार अद्वितीय गुरु भक्त भी हैं। आपने; अच्छे २ महान 
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परुषों के द्वारा प्रेम, भक्ति, एवं लीला स्वरूपों को सेवा के रहस्याँ 
का भली भांति अध्ययन किया है, इसलिये लीला स्व॒रूपों में 
सच्ची भावना तथा पूर्ण श्रद्धा के कारण ही आपको आज तक 
उनकी सेवा करने का सोभाग्य प्राप्त है, श्री यगल सरकार प्रिया 
प्रीतम में पहले तो आपकी दास भावना थी, परन्तु इधर ५६ 
१७ बष हुये कि श्री विहाती भवन के एक अपूर्व अनुपम 
चमत्कारी वालक (श्री सिद्ध किशोरी जी) के लीला स्वरुप ने 
हमार ही सामने श्री अधिकारों जो का श्री राजकुमार का श्र गार 
अपने ही कर कमलों द्वारा करते हुये इनको श्री मिथिलेश-राजकुमार 
(श्री भइ्या लक्ष्मीनिधी) के पद से विभूषित कर इनसे अपना 
तो वहिन-भेया का नाता जोड़ा एवं श्री रामजी से सार-वहनोई 
का नाता दृढ़ करा दिया । तब से आज़ दिन तक भइया 
जी अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी के पादपंकजञों में अनन्य 
लुब्ध मधुकरवत्‌ परमानुरागी वत उसी भावनानुसार आनन्द 
एवं सुख लेते हुये मग्त रहा. करते हैं. । 

इस समय श्री भशया जी ने उन्हीं श्री सिद्ध किशोरी जी के 
जीवन चरित्रों का भली भांति संग्रह कर इनको प्रकाशित कराते 
की इच्छा से एक अनोखे ढंग से ग्ंथ लिखा है इसकी भाषा में 
भी कोमलता-प्रदुलता-एवं सोंदय्य की भावना ओत ग्रोत है, सो 
टीक है, ऐसा होना भी उचित ही है, कारण कि इस जीबनी 
में श्री सिद्ध किशोरी जी का कथानक है तो भाषा में भावों के 
अनुकूल कोमलता तथा माधु य की मलक भी क्‍यों न हो ? 
मेरा तो अनुमान है कि साज्ञात श्री जनक नन्दिनी जी श्री लीला 
स्वरूप के भेष में परमी जनों को कृतार्थ करने के निमित्त 
इस संसार में पधारी और फिर अपने निज्न धाम को अपनी ही 
इच्छानुसार चली भी गई । यह कहना भी कुछ अनुचित न 
होगा कि ऐसे २ चमत्कारी लीला स्वरुप यदि हमारे लीला- 
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नुकरण समाज में अवतीण होने लगें तब तो भारत का 
पुनरोद्धार हो जाय भवसिन्धु में डवती हुईं जनता का बेड़ा पार 
हो जाथ। में इस जीवनी के लेखक (भैया श्री लक्ष्मीनिधी जी) 
को किन शब्दों में घन्यवाद दूँ जिनके अत्यन्त परिश्रम छारा 
इस जीवनी का प्राकदय हुआ है, | इस घोर पाप मय कलियुग 
में यह जीवनी सर्वे साधारण जनता के लिये हिंतकर एवं सब 
कामनाओं को भी पूर्ण करने वाली है। में अपनी शुभ 
कासनाओं सहित इस जीवनी का सादर स्वागत करता हूँ, 
पाठकों से भी अनुरोध करू गा कि बह भी इसका मनन करते 
हुये अपने जीवन को सफल बनावें। इति शुभम दः धर्मंमगवान 

निकुज सुख भोक्ता श् गार भाव भूषित श्री विदेहजाशरण 

जी महाराज ऋण मोचन घाट, श्री अयोध्या जी का 

मानस स्त्रोत 
“हि तन से तन्लीन ह्व प्रीति प्रतीत विश. । 
बहिन चरित भइ्या लिख्यो, निज नेनन कुछ देखि' 
श्री जनक लली रघुलाल गुण, लक्ष्मी निधी कृत नेम । 
“प्रेम मोद? गावत सुनत, पाव्हिं परतम क्षेंम | 

जीवनी नहीं है संजीवनी है जीवन हित, पूरित सुधा से सिद्धश्नीकिशोरी 
यस रसते | माधुरी है मोद मय मधुरता को सीम सुभग, पावन परत्व 
गुण गु फत क्‍या लसते ॥| श्रवण मननही है सेवन अनुपान बिन, तोष 
पोप भावन के भेद भरे ससते | परतस सुप्र मं दी श्रमरता है रख राज, 
प्रगट्यो सु भश्या के सुभाव ही खझुबसते | द 

यह कहते हुये मुझे अपार हष हो रहा है कि श्री भश्या जी 
ने जो यह श्री सिद्ध किशोरी जी का माधुय लीलाम्ृतसय चरित्र 
लिखा है| यह बहुत ही सुन्दर तथा लालित्य मय है और से 
साधारण को साथ देश में प्रवेश करने के लिये आचार्यबतू पथ 
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ग्रदशक एवं साक्षात लीला बिहारी श्री प्रीया प्रीतम जू के नित्य 
विहार में समावेशित कर देने वाला है | जो २ चररेतावलियाँ 
आपने लिखी हैं सभी अक्ञषरशः सत्य हैं, जिन लोगों ने इने 
लीलाओं का अवलोकन किया है उनमें से कई एक पाषद्‌ श्री 
किशोरी जी के पास पहुंच चुके हैं। तथा जो कुछ लोग वर्तमान 

इन्हीं सब चरित्रों में अनु ज्ञण निमग्न रहते हुये अवशेष 
जीवन समाप्ति का बाद जोह रहे हैं। अतः हम सब का परम 
कतेव्य है कि इस चरितावल्ी का पठन पाठन तथा मनन कर श्री 
किशोरी जी के दिव्य धाम को ग्राप्त करते हुये श्री भश्या जी के 
परिश्रम को भी सफल करके अपने अपने जीवन को भी 
सफल करें। +-द+ विदेहजा शरण 


५५ 


रसिक शिरोमणि रासरस आवेशी श्री राजकिशोरीबर शरण 


जी (परमानन्द) श्री जानकी घाट; श्री अयोध्या जी की 
$ अनुमति # 


य परम पू्षे पुण्य का फत्न है जो श्री बिहोती भवन के लीला 
स्वरूप श्री सिद्ध किशोरी ज्ञी का शुभ जीवन चरित्र प्रकाशित हो 
आप सब भावषकों के सनन्‍्झख उपस्थित होने वाला है। श्री सिद्ध 
केशारां जा भावक, लाला स्वरूप मे अगूगएय आर सब से एक 
उज्ज्वल अनुपम रत्न थीं। आपने अपने दर्शोनों एवं अदूभुत 

रित्रों के अमृत रसास्वादन द्वारा मी भर्तों का जितना भी 
हित तथा उपकार किया है वह यहाँ के किसी लीला प्रेमी जनों 

लिपा नहा है। आपके समस्त चरित्र चमत्कारों तथा परम 
पावन हो ने के कारण प्रत्येक प्रमी समाज के लिये दितकर हये 
है | लेखक महा दय, श्री भइया लक्ष्मीनिधि जी ने वड़े परिश्रम 
से चरित्रों की खाज खाज़ कर प्रत्येक चरेत्र कुछुमों का सब 
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प्न्थन भली भाँति किया है । साथ ही साथ इनकी लेखन शैली 
भी भाव पूर्ण बड़ी ही सुन्दर एवं रोचक भी है | हमें पूणं आशा 
है कि समस्त भावुक प्रेमीं जन इस पुनीत चरिताम्ृत का पान कर 
अपने जीवन को सफल बनाते हुये प्रिय लेखक नी के श्रम को 
भी सफल करंगे।. कवित्त-- 

श्री लिद्धंकितोरी के चरित अन्हवैया भेवा, सिया श्याम रत गैया 
प्रीति रीति उमरगैवा हैं। अ्रिया प्रीतम सुद्ैया सीया गुण गण चुनैया, 
श्री कृपा पथ बतेया सुजन प्राण सुख देया हैं। प्रम परितीत बहिनोई 
में दिखेगा नेया, सुचिग्त सरसेया यही लक्ष्मीनिधि मैया हैं। घिया 
रति मुनेया लीला स्वरूप रंग रंगेया, बड़ भागी कहैया यहि लाहु के 
लेबेया हैं]| --राजकिशोरीवर शरण 


श्री हरि गुरू संत अनुरागी राय साहब पं० रुद्रदत्त सिंह जी 
प्रसनल एसिस्टेन्ट श्री अयोध्या राज की-- 


६ शय 6? 


प्रिय सज्ननो | यह जीवनी जो महानुभाव संत शिरोमणि 
भक्तानुरागी सिया पद पराग मथुकर श्री रामगोपाल दास जी 
ने, जो अधिकारी स्थान कर्वी (चित्रकूट) के हैं. श्री पतित पावन 
जन मन भावन करुणा सागरी क्षमा भंडार “श्री सिद्धकिशोरी 
जी” की रोचक श्रम मयी सरल भाषा में लिखी है, वह केवल 
जीवनी ही नहीं है वह संजीवनी है, जो लेखक ने बड़े परिश्रम से 
द्ंढ़ २ कर एकत्रित की है, जो इस कलिकाल के भयंकर सप से 
डसे हुये म्रत प्राय जनों के लिये प्राशदा बूटी है , उस संजीवनी 
वुटी से जिसको अनन्त वलशाली श्री मारुतनन्दन जी ने कितने 
परिश्रम से लाकर केवल श्री लखनलाज्ञ जी की ( जो स्वयं शे पा- 
बतार लीलाघारी हैं जिनके एक फणु पर यह सारा ब्रह्माण्ड एक 
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रज के कण के समान विराजमान है) मूछो विगत करके जीवित 
किया था। यद्यपि यह लीला मात्र दी था; परन्तु इस जीवन बूटी 
के रसास्वादन से कितने अधम कलिमल ग्रसित काम क्रोधादि 
के कठिन भारों से दवे हुये जो इस जगत में जीवित रहते हुये 
भी झतक सम हैं, प्राश-बन पाकर इस संसार से कलिराज को 
अंगूठा दिखा भवसागर से विना अयास तर गये ओर तरेंगे। 

श्री सिद्धकिशोरी जी का कुछ परेचय लेखक जी ने इस 
पुस्तक के अग्न भाग में भी लिखा है, उनकी अगम महिमा 
को तथा अनन्त लीलाओं एवं चरित्रों को यह पामर तुच्छ जीव 
कैसे और क्या कह सकता है। जो लीलार्थ इस कलिकाल में 
प्रगट होकर थोड़े द्वी दिनों में रसिक जनों के विनो दार्थ एवं प्रेमी 
जनों के दिताथे दीन ठुखिया अधमों के कल्य णाथ दिखाई ,उनका 
कोई सहस्य जिहुवा से कश मात्र भी वर्णन करने का साहस 
नहीं कर सकता, केवल उनके पदम पद्पराग का ध्यान ही इस 
जीवन के लिये अमूल्य रत्न है। श्री रामगोपाल दास जी आप 
वी भावना धन्य है और धन्य है आपका श्री सिद्ध किशोरी जी 
के कमल पद में अकथनीय दृढ़ अजुराग : इस पामर को भी 
अपने स्वर्गीय अ्राता पं० श्री दुर्गोदत्तजी रिंटायड डिप्टी कलक्टर 
“इसिकराज” की सेवा में रह कर श्री सिद्धकिशोरी जी की 
लीलाओं को अवलोकन करने का शुभ अवसर वहुधा मिलता 


जिक्र 


था, और उनका कृपा पात्र कह जाने का भी इस अधम को 


गौरव था। यह केवल श्री किशोरी जी वी ही दयावाणी की एक 


किंचितमात्र लक नहीं थी तो क्‍या थी : परन्तु इस पर भी यह 
अधस उनकी अपार दया क्षमा तथा अनुकपा को इस जगदू- 
व्याधि के चक्करों में पड़कर भूल गया था, भवा श्री लक्ष्मी निधि 
जी की कृपा ने ही मुझ भूले हुये को सद्मार्ग पुनः दिखा दिया। 
॥ इंत शुभम्‌ |) पं० रुद्र॒दत्त सिंह 











सज्ञनो ! इस संसार में धनी, सुखी, रूपवाय एवं विद्वान 
अनेकों पड़े है, परन्तु धन्यवाद का पात्र तो वहीं बड़भागी 
ही हो सकता है जसकी वत्ति प्रभु चरणबिन्दों में लगी हो 
तथा पारमार्थिक कार्यों में भी जिसकी पूर्ण श्रद्धा एवं लगन हो 
पाठकों ! धन को धम में लगाने का स्वप्न देखने वाले तो 
संसार में भले ही बहुत से पुरुष मिलेंगे, परन्तु धन को घमस में 
लगाने वाले कोई बिरले माई के लाल एवं भगवत कृपा पात्र ही 
होंगे। वतेमान समय में जब कि सब चीजें महंगी हो रही हैं, 
इस जीवनी का छपना कठिन था, परन्तु सत्र से हए की बात तो 
यह है कि पूज्यपाद स्वामी श्री सत्याशरण जी महाराज ने इस 
शुभ जीवनी को सदभावना से अपनाने एवं इसको छपवाने के 
लिए जितना उत्साह दिखलाया है, उसके लिए + आप का 
ऋतरणती हैँ आप तो सवंदा इस काय की सफलता के लिये अग्रसर 
रहे हैं। से प्रथथ १२४) रुपया आर्थिक सहायता प्रदान करते 
हुए आपडने अपनी उदारता तथा त्याग का भी पूर्ण परिचय 
दिया है । आप की सहज सूचना पाते ही ५१) श्री रामसरन 
जी खन्डलवाल बुकसेलर चौक, कानपुर ने, १९) इनके सुपंत्र 
श्री केलाशनाथ जी, ११) इनके मित्र माधोगप्रसाद जी, ५१) इनके 
बहनोई श्री दीनानाथ जी, ५१) इनके पिता श्री गो पीनाथजी, द्वारा 
कोशलपुरी मंदिर के श्री हनुमान जी, ने श्री सिद्धकिशो री जी क॑ 
जीवनी छुपवाने के निमित्त सेवा की है, आप का हा।दक उत्साह 
प्रेम तथा परिश्रम भी सराहनीय है। १४१) श्री वदेहोबक्लभशरण 
जी गांधीनगर कानपुर, १२४) श्री राधारमनलाल जी अगरवाल 
अमीनावाद लखनऊ, ९४९) श्री महाराजा माता जी काशी राम- 
नगर, १४९) पुजारी श्री रामशंकरशरण जी विहं।ती भवन श्री 
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अयोध्या जी, १०१) सेठ हुलासीलाल रामदयाल माफत श्री 
लालताचरण जी जनरलगंज कानपुर, १०१) सेठ बद्रीदास 


सीताराम जी मोढाटोली कानपुर साफेत श्री श्रीराम जी; १०१) 
डाक्टर साहेद पं० श्री बनवाराज्ञाल जा कानपुर, १०१ ) 


अधिकारी मोनी श्री दरिसेगकदास जी देवराही कट्टी देवरिया 
(और भी कुछ मौनी डी ने देने का वचन दिया है) आप सब 
की आर्थिक सेवा हृहय का प्रेम एवं उत्साह तो देख सुन कर 
मुझे भारी प्रसन्नता हुई। आप सब भ्रेमियों का सहयोग भी 
प्रसंशा से परे नहीं हे। ५९) ठाकुर सिद्ाविदरीशरण जो 


व्जीमंडी कानपुर, ५१) अधिकारी रामगोपालदास भश्या जी), 


४१) श्रीमती श्री चारूशीलाजी बी० ए० मुजफ्फरपुर, ३१) श्री 


मोहनलाल जी हलवाई दुकानदार श्री अयोध्या जी, २५) श्री 
मी श्री सियारेइ जी नो घड़ा कानपुर, ६५) श्री रुद्रदत्त.सहजो राज 
सदन अयोध्या, २५) रामज्ञालशरण जी खोबाबाज़ार कानपुर, 
२९) भ्री रामकुमार शरण जा, न।बड़ा कानपुर | २ १) श्री कमज्ञा 
शरण जी, सवजीमंडी कानपुर । २१) श्री डलाराम जी, सवजा 
मंडी कानएर। २९) श्री मंगलीप्रसाद किशोरीशरण जी कल- 
क्टर गंज कानपुर | २९) श्री दरीलालरी लोकमन मुद्दाल कानपुर 
१४) श्री रामजा पन्शनर तारघर कानपुर | 
इन सबने भी वड़े उत्साह पूतक इसमें भाग लिया है धन्यवाद ' 
११) पं० श्री हनुमानदास जी तिवारी प्रयाग। १९१) श्री 
बावुलाल सियाराम जी (कर्वी बाले ) कानपुर। ११) श्रीमती 
तिवेनीदेवी जी नारियल बाजार कानपुर। ११) श्री बनवारालाल 
जी त्रिपाठी धेमऊ | ८) श्रीमती सुभगा देवी जी कानपुर । $) श्री 


आपननन्‍्दवन जी वश्य नाघड़ा कानपुर । ४) श्री मधूवनप्रसाद जो 


वैश्य नोघड़ा कानपुर । ४) श्री रामकृपाल शरण जी हटिया 
कानपुर । ४) श्री पुरुषोत्मदास जी रूइया बादशाहो नाका 


५8 2. 4 सके कंस कक आर न्‍जि कर | 
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कानपुर, ४) पं० भेयाराम जी मिश्रा वादशाही नाका कानपुर, 
४) श्री रामंगंगा शरण बी डिप्टी पड़ाव कानपुर । ४) श्री बाबू 
लाल जी मोढ़ा टोली कानपुर । १९) श्री महादेव प्रसाद जी 
वश्य चांक कानपुर | ४) श्री भान प्रकाश जसारा वाल कानपुर, 
७) फुटकर ग॒प्त सेवा । 


इन सब के नाम भी भुलाय नहीं जा सकते, आप सत्र का 

योग भी यथा शक्ति वरावर ही रहा, आप खाली नहीं रहे 
कहो तक कहा जाय, हादक सहानभूति से तो कोई वन्चित रहा 
ही नहों, सब किसी ने खुली जवान से श्री सिद्धकिशोरी जी? के 
चमत्कारी चरित्रों का समर्थन करते हये इन की प्रशंसा ही का 
है, तथा इन की जीवनी को भी हृदय से अपनाया है |-- 
पाठकों ! यह जीवनी जो विना किसी मूल्य के आप सब के 
हाथों में पहुँच गद्टे हे, यह केवल इन उपरोक्त भक्तजनों की 
उदारता एवं दानवीरता का ही तो फल है। में इस शुभ काये 
सम्पादन के उपल्ज्ष में धन्यवाद देता हुआ भगवन श्री सीता 
राम जी महाराज से प्राथंना करता हू कि इन समस्त प्रेमीजनों 
का यह धघामिक उत्साह सब काल अमर रहे-तंथा अपने श्री 
चरणों की अटल भक्ति के साथ २ एसे स॒योग्य प्रमीजनों को 
दीघोयु प्रधान कर धन्यास एवं शरीर स भी सुखी रक््ख । 


परम पूज्य स्वामी श्री सत्याशरण जी महाराज एवं पूज्य 
चरण वेदान्ती श्री राम पदाधदास जी महाराज के उपकारों को 
में कदापी भूल नहीं सकता, जिन्‍्हों ने मुझे समय २ पर उचित 
परामश देकर इस काय॑ चेत्र में उत्साह का अंकुर पंदा किया, 
तथा मेरी थकी हुई चेष्टाओं को शक्ति प्रदान करते रहे ह। आप 
मुझ पर परम अनुग्रह करते रहते है, म॑ आप के अनक उपकारो 
के भार से आप का अधिक आभारी वन गया हूँ। इस. लिये 





( हुए 3. 


आज मुझे अपने आन्तरिक भावों के प्रणट करने की अभिलाषा 


उत्पन्न हुई है--श्री वेदान्ती जी महाराज ने इस जीवजी को प्रेम. 


पूषेक सुना; अति प्रभावित होने के कारण सुर इस को 
छुपवाने के नमित १०००) रू० भी देने लगे, परन्तु मैंने उन से 
आर्थिक सहायता न लेकर केवल आशीवाद को हो याचना 
की, जिस से वह कुछ रूष्ट से हो गये | तब मेने आाथना की, कि 
सरकारी छत्र छाया में रहते मेरे राम को ८ वष हो चुके है; 
आप ने मु्के अपना ही अंग मान कर हर प्रकार से मेरा लालन 
पालन करते हये अपनी उदारता एवं साथुता का परिचय देक 

मुझे स्थानीय समस्त वंधनों से भी मुक्त कर रखा है। केबल 
भगवद्‌ भजन करने या भगवद्‌ चरेत्रों के अवलोकनाथ ही पूछ 
रूप से स्वतन्त्रता दे रक्खी है, में तो आप की इस अकार को 


कृपा से अधिक बोमीला हो गया हैँ जिससे आप के उन उप 


कारों का बदला चुकाते में अससथ हू तब आप झुर्े भार स॑ 
द्ये हमे। को क्‍या अधधक दबाकर ऋणा वना रह है; जावना 
छप॑ या न छफ५, बल आशाबाद छाड्कर आप स॑ 


इस आशथेक सहायता को व.दापि स्वीकार नहीं करेगा | आप 
वी इस प्रकार वी शुभ भावना एवं सनेह को देख सुनत्र कर में 


छाप को को 2६ धन्यवाद देता हैं | अन्त में में आप का तथा 


श्री स्वामी सत्याशर णर्जी सहाराज का भी नितान्‍्त ऋण) एच कृदल्ञ 


हूँ जिन के आशीवोदात्मक भावों को सहार्ता से ही उस 
अ्रमरात्मा श्री 'सद्धकिशो री की? छी स्मति दे स्थाई रखने 


एवं लोकोपकाराथ.इस शुभ जीवनी को स्थापना ओर पूत हुई 
है! क्‍यों न हो ? संत ही तो संसार को सत्य मार्ग पर चलाने 
तथा शान्ति और सचा रुख भी अदान करने वाले संसार 


बखप के अमर फल होते हैं। 


पूज्य श्री स्त्रासी सत्याशरण जी महाराज (श्री चक्रवर्ती जी) 
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से भी मेरी अन्तिम प्राथना है, कि आप ने इधर ३२ वर्ष से जो 
कुछ भी मरे हिंत ओर कल्याण के भ्मित करना कंराना था 
सो तो सब कुछ किया, परन्तु अब आप से मेरी याचना है 
आए के सामने पल्ञा पसार कर केबल यही भिक्षा मॉगता हूँ, 
कि अनन्त श्री सीताराम जी के श्री चरणों की भक्ति प्रदान 
करते हुये आप भी अपने चरणों से इस सेवक को कभी न्यारा 
न करेंगे ! में आप के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव यथाथ रूप 
से प्रणट करने में अपने को असमर्थ समभता हूँ, इस लिये. 
हमारा प्रेमी भगत समाज ही आप को समस्त अनूपम कृपाओं 
का अनन्त काल तक गुण गान करता रहेगा। 


साकेतथाम वासी भक्तराज श्री “रामों जी?” महाराज का भी 
में अति आभारी हूँ ओर कोटिशः धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 
भक्त रत्न पुजारी श्री रामशंकरशरण जी महाराज को प्रंगंट करके 
(एक नवीन अनुपम श्री राम विवाह-कलेवा उत्सव का अचार 
करते हुये) श्री राम भत्तों के लिये एक अमोल्य निधि प्रदान करने 
से भारी उपकार किया है। आप श्री दूल्हा सरकार ( नोशा 
बबुआ) के प्रेमी जनों के निमित्त यह सुदृढ़ नाव बनाकर छोड़ 
गये हैं, जिस से भवपार करते हुये. अपने प्यारे ग्रीतम के श्री 
चरणों तक पहुँच जावें। श्री विहोती समाज के वतमान संचा- 
लक पुजारी श्री रामशंकर शरण जी महाराज का भी में आभारी 
हूँ, में तो इस ओ राम जिवाह-ऋलेबा उत्सव का भी 
सादर सप्रेम मान सम्मान करता हूँ कि जिसके द्वारा मुझे सर्वे 
प्रथम श्री चित्रकूट में श्री युगुज् सरकार श्री सिद्धकिशोरी जी के 
शूम दर्शन प्राप्त हुये, फिर श्री अयोध्या जी में भी इनहीं शी 
युगुल सरकार की कृपा तथा ६शीबोद हारा मेरा श्री सीता 
राम जी महाराज से एक नवीन दिव्य नाता (बहिस-भईया. 
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ओर साले-बहनोई) का दृढ़ होकर में महान परमानन्द को 
प्राप्त हुआ। है 

& श्री विवाह उत्सव को वांकी कांकी का शुभ दशेन &8 

केकि कठ दुति श्यामल अ गा। 
तडित विनिन्‍्दक बसन सुरंगा ॥ 
शरद विमल विधुबदन सुहावन। 
नयन नवल राजीव लजावबन ॥ 
श्याम शरीर सुभाय#सुहावन | शोभा कोटि मनोज लजाबन ॥ 
जावक थुत पद्‌ कमल सुहाये | मुनिमन मधुप रहत जंह छाये॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती।हरत बालि रबि दामिन जोती ॥ 
कल किंकिणि कटि सूत्र मनोहर । बाहू विशाल विभूषण सोहर ॥ 
पीत जनेऊ महाछृबि देई | कर मुद्विका चोरि चित लेई॥ 
सोहत व्याह साज सव साजे। उर आयत सब भूषण राजे ॥ 
पीत उपरणा कांखा सोंती। दुहुँ आचरण लगे मणि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुडल काना। बदन सकल सोदये निधाना ॥ 
सुन्दर भ्रकुटि मनोहर नासा | भाल विलक शुचि रुचिर निवासा॥ 
सोहत मोर मनोहर माथे। मंगल मय सुका सणि गाँशे॥ 
निगम नीति कुल रीति करि अधे पांबड़े देत। 
बंधुन सहित सुत परिल्ठि सव चल्ीीं लिवाय निकेत ॥ 

में अपने सुपरि/चत भक्तवर श्री रामसरत जी खण्डेलबाल 
एवं उनके पिता भक्तराज श्री गोपीनाथ जी का नाम भी कदापि 
भूल नहीं सकता, जो कि भगवान श्री सीताराम जी के अनन्य 
उपासक एवं कट्टर प्रेमी हैं।आप ने श्री सिद्धकेशोरी जी की 
इस जीवनी को आदि से अन्त तक आदर पूर्वक सुनकर अपने 
म का पूर्णो परिचय दिया। इस जीवनी के छपवाने में भी | 


] 


आपको सहायता एवं परिश्रम सराहनीय है। आप दोनों की 
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धार्मिक एवं परमार्थिक कार्यों में पूरी श्रद्धा रहती है 
प्रभु कृपा से आप के घर में कुछ कमी नहीं है धन, 
धाम एवं संतान से भी आप परिपूर्ण हैं । कानपुर 
( कोशलपुरी ) में आप ने अपना निजी एक वहु मूल्य 
मकान भी वनवाया है। आपके कुटुन्च के सभी लोग वेष्णव 
प्रभु श्रेमी एवं समस्त सात्विक गुण सम्पन्न हैं। श्री रामसरन जी 
के लिये यह कहते हुए मुझे परम हप होता है। कि आप के पिता 
जी तो पक्के घम्म निष्ठ गुरूमक एवं सगवत प्रेमी भी ह। उनके 


जीवन का अधिक समय सत्संग, प्रश्न स्मरण तथा भमवत भाग- 


बत्‌ सेवा एवं श्री अय्रोध्या जी के दशेताथ ही व्यतीत होता है। 
भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे मी सज्नों को अपने 


चरणों की भक्ति के साथ साथ घा।मक भाव तथा दी आयु भी 


प्रदान करें । 

संशोवक महोदय पंडित भेय्ाराम जी मित्र एम. ए, 
एल एल बी; अध्यापक श्री रुरु नारायण खत्री कालेज 
कानपुर, से में लगभग तीस बे से पूछ परिचित हूं। आपके 
सम्बन्ध में मेरी तो कुछ विशेष लिखने की इच्छा थी, किन्तु आप 
को रुचिकर नहीं हुआ | इस लिये में केबल इतना तो अवश्य 
लिखेंगा कि आप श्री अयोध्या जी श्री सदृगुरुतदन निवासा 
श्री साकेतवासी पूज्य श्री रामवल्लमाशरण जी महाराज के 
अननन्‍्य कृपा पात्र (शष्य) हैं। आप को कितनी अनूठी गुरु 
भक्ति है। आपका कितना भावुक एवं प्रेमी हृदय है, आप 
की भगवद- भक्ति की भावना कितनी प्रवल है मे इसको 

| तक लिखे । गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुये भी 
इतना शृद्धालु, इतनी उच्च कोटिका गुरु भक्त एवं प्रेमी भगवत्‌ 
भक्त होना क्या कोई सावारणु वात है। यह तभी हो सकता है 
जब कि श्री गुरुदेव की तथा भगवत कृपा होती है। आपका त्याग 
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परिश्रम एवं शील स्नेह युक्त धार्मिक स्वधाव तो 
बात का सूचक है कि आपने विद्या का परम लास इसी जीबन में 
आप्र कर लिया। अहा ! आपका कितना सुन्दर दिव्य जीवन 
है इसे तो देख सुनकर झके भारी असन्नता होती है। इस शुभ 
जीवनी के संशोधन काये में आप ने अपने बहु मूल्य समय की 
अत दंत हुये जो मुझे सहायता दी है उसके लिये मैं आपका 
आभारी हूँ, 

इसके अतिरिक्त इस महा महिमा मयी जीवनी के लिखते 
में जिन २ महानुभावों एवं सज्जन परुषों से मुझे श्री सिद्धकिशोरी 
जाके चरित्रों की आप्ति हुई है उनका भी मैं हृदय से प्रमानुग्रह 
आर उपकार मानता द 


.._ असम रसाझत मूति कृपामय श्री युगल सरकार के चरणा- 

बन्द सकरन्द की कृपा मयी छुमथुर रसधारा सदेव बहती हुई 
सरस हृदयों में अधिकार अनरूप सर, सारता, सागरादि का 
2 पप रूप धारण करके हम जेंसे माया दग्ध अधभ कंगाल 
जीवों को भी रसास्वाद रूप सदावत्‌, से सदा सन्तुष्ट करती 
रहे) अनन्त श्री सीताराम जी मे राज से मेरी यही 
हादिक प्रार्थना है। या जी (हेखक) 


मम 














श्रीमते रामानन्दा- श्री श्री सार चरण 
-चार्यावय नम; ७ 3 कमलेम्यो नम: 


सांता[राबचन्द्रोभ्या नमः 
श्री सिद्ध किशोरीये नमः 


श्री इनुमते नमः 


+ . #& श्री सिद्ध किशोरी चरितामृत सागर & 
(श्री सिद्ध किशारी जी का जीवन चरित्र) 


“बहु विधि सुमनों से संचित मधु किया-इसे श्रगना लेना 

हंस रूप गुण पथ पीकर-श्रीगुण नीर बहा देना” 
प्रिय सल्गो ! इस असार संसार में कभी ऐसा भी आपत 
विपत का समय आता है जब कि मनुष्य का चित्त भवसागर की 
तरल तरंगों से टकराकर एवं सं जार की विषम वेद्नाओं से ऊबकर 
चारों तरफ से हताश दो जाता है, और उनके सभी साधन, 
सहायक, तथा प्रयोग विफन्न होकर समस्त शक्तियाँ भी कुठित 
हो जाती हैं अथोत जीव जब अपनी शक्ति से निराश होकर 
भटकते-भटठकते थह ज्ञाता है तब उसके सन मे किसी सार वस्तु 
के रूमझने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है ओर उसके सममने 
के लिये वह लालायित होता है । उस समय उसको प्रभू शक्ति 
प्रद।न करते हुये यह प्ररणा करते हैं कि साहस सत छोड़ो धीरज 
को व रण करो एवं उत्ताहु से काम लो तब “वह निव॑त्ञ के 
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बल श्री राम” की शक्ति को पाकर उस अदृश्य शक्ति की 
शरण लेने इब्बै, एवं सद्दायता प्राप्त करने के निमित्त छुट पदावा 
है, उस को संसारी वस्तुयें प्रिय नहीं लगतीं, उस का भन भी 
चंचल चिंतित एवं व्याकुल्न रहता है रात दिन उसी डघेड़ वुन 
में लगे रहने और सोच विचार करने के बाद उसका हृदय सत्य- 
सनातन सर्वेश्वर भगवान की तरफ ऊुक्त्ता है, ओर बह अपनी 
आतंनाद द्वार भगवान को पुदारने भी लगता है। ऐसी 
आतंनाद का समय समय पर प्रति फल्न यह प्राप्त होता है कि 
उसका परलोक एवं परमेश्वर में श्रद्धा एवं विश्वास उत्पन्न 
होने लगता है जहाँ अटूट ऋदा तथा अठल विश्वास हुआ 
तबतो एक जबरदस्त तृफान उसके हृदय में लहरें मारने लगता 
है और वह उस की खोज करने को चल्न देता है | 

बहुत लोगों का कथन दे कि उम्नका पूरा-पूरा पता किसी 
को नहीं मिल्ला ओर जिन को मिला भी बद्द क्लोट कर वापस नहीं 
आये परन्तु भगवान के भावुक अनुभवी संतों एवं भक्तों का कथन 
है कि उस्तका पता पाकर दिव्यानन्द की प्राप्ति होने पर इस्र सृत्यु 
लोकम वापस आने का किसी का भी जी नहीं चाहता। इस 
: प्यृष्ठि के आरम्भ काल से आज तक न जाने कितने द्वी ततब दृष्टा 
भगवान एवं उनझहे धाम की खोज में चले, कितने तो तल्लाश 
करते करते वह्दाँ तक पहुँच गये कितने बीच में ही अठक गये, 
कितने कष्ट देखकर हिम्मत द्वार गये उनके होसले पस्त हो गये 
अर्थात्‌ उत्साह भंग हो गया इस लिये भाग खड़े हुये और न 
मालूम कितने मावुछ भक्त जन अब भी उस्र प्रभु के एबं .उन 
के दिव्य धाम को खोज में ब्यप्र हैं 
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क& रंगीली झाँकी # 

अच्छा तो जरा श्री भगवान एवं उनके दिव्य धाम की 
रंगोली माँकी का अवलोकन तो करलें दे खिये:-- 

अत्यन्त मधुर एवं ठगडे प्रकाश की चाँदनी छिटक रही है। 
इस सलोने तेज में श्री सरकार की मधुर मुखकान की छटा अत्ग 
दी छा रद्दी है। सरकार के सिर पर मुकुट है मुकुट में जटित 
अमूल्य र॒तनमणी मोतियों का रंग बिरंगा प्रकाश अपना अलग 
ही ज्योति मण्डल बना रहा है, काले काले घुधरारे महीन ओर 
चिकने केश पाश कपोलों पर लटक कर भक्तजनों के नेत्र एवं 
मन को नाग पाश में बाँध रहे हैं अनन्त एवं विस्तृत ललाट पर 
केसर की खोर एवं तिलक ऐसे जान पड़ते हैं मानों चन्द्र मण्डल 
पर मंगल ओर वृद्टस्पति दोनों का संयोग दो गया हो, आप का 
मुखड़ा कया है मानों समस्त सुन्दरता का समुद्र हे, अनुभह को 
वर्षो करती हुई भोंहें, प्रेमास्तत बिखेरते हुये रतनारे विशात्र 
ललित लोचन, नीलम के दपन के समान रवच्छ कपोत् 
जिनमें मक्राकृत कुण्डल़ के प्रतिविम्व॒ पड़ रहे हैं एवं अनुराग 
की लाली उभर रही है इतने सुन्दर हूँ कि उनकी उपमा ही नहीं 
मिलती, शुक्र की चोंच के समान नासिका, पके हुये विम्वफल के 
समान अघर जिनके दशं न मात्र से देह की सुध बुध भूल जाती है 
छोरजो कि अनार दानों के समान सुन्दर सुडौल दंत पं'क्त को परदे 
में छिपाये रखते हैं सुन्दर चिदुक कम्वुकण्ठ हष्ट-पुष्ठ कंघे, विशात्न 
भुनदंड लाज्ञ लाल हथेल्ियाँ बड़ी बड़ी कोमल अँगुलियाँ उभरे 
और लात लाल नव, कर कमल में पीतकमल ऊँचा ओर चोंड़ा 
बक्त स्थल गम्भोर नाभी सुन्दर उ१र कंठ में कोस्तुभमणि वक्ष 
स्थल पर नीलम के खमान मुक्ता माला कंधे पर पीताम्बर सिंह 
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की कदि के समान कठि है ऊँची एड़ी सुडोत्न पंजे यब, कमल, 
अंकुशादि, चरण चिन्ह लाल ताल तत्न वे जिनमें यावक (महावर) 
लगा हुआ है उभरे हुये लाल लाल नख जिन के दशनों से भक्तों 
के हृदय का अन्धकार दूर भाग जाता है ओर जिन में सनन्‍्तों के 
मन भोंरों के समान रहते हैं ऐसे चरण॒विन्दों का बर्णन तो मुझ 
से हो ही नहीं खकवा, मीठे बोल सुन्दर चितबन हृदय को 
लुभाने चित को चुराने ओर मन को हरने वाल्ली मंद मंद शृदु 
मुसक्यान से आप अपने भक्तजनों के हृदय की जलन को दत्लन 
किया करते हैं । 

भगवान के अष्ठ समीपी भक्त ही आ'गार के समय बाजूबंद 
अंगूठी कंकुण नू पुर्णाद के रूपसे समय २ पर भगवान के अंगस्पर्श 
का सुख लिया करते हैं, कभी धनुष वाण ही बन जाते हैं तो 
कभी पाषंद हो कर भगवान की स्ेवा और सुविधा के अनुरूप 
ही वह अपने २ रूप बना लेते हैं। 


# दिव्य धाम साकेंत लोक #% 


यह तो प्रभु एवं उनके भक्तों की इच्छा का बना हुआ दिव्य 
चिन्मय लोक है, वहां उनके संकल्प ही सूर्तिमान होकर प्रेमाकृत 
लीला करते हैं वहाँ तो एक ही समय में सारे समय एक द्दी 
स्थान में सारे स्थान और एक ही बस्तु में खारी दर्तुयें रहती हैं, 
वहाँ संसार का कोई भी नियम लागू नहीं होता न जन्म, न मरणा, 
न जवानी, न बुढ़ापा, न सूथ, न चन्द्र, न व्यो, न पुरुष, न सृष्टि 
न प्रलय, न काम्न क्रोवादि विकार, न शोक, न मोह, न बंधन, 
नमुक्ति इत्यादि रूवे इन्दों से रहित हैं बहाँ तो सब कुछ ० 
भगवान है सब भगवाव सय है सब उन्हीं का संझल्प आर सब 
उन्दों की लीला दे, वह अज्ञान न होने से ज्ञान भी नहीं है राग 
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न होने के कारण वेराग भी नहीं है वहाँ ठो केवल प्रेम है 
सेवा है, बिलास है, श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतमज्‌ के परस्पर 
हास-विल्लास, बोलन चज्ञन - चितवन - खेलन ओर भुस्क्यान 
को माधुरी कण कण से बरखती रहती है बस यहीं त्रिपाद 
विभूती है यही खाकेत धाम है । 

भगवान के इध् धाम में जड़ चेतन छोटे बड़े ऊंच नीच का 
कोई भेद नहीं हैं वहाँ तो सब के सब चिन्मय हैं सब भगवत 
कथा को सुनते हैं जिस्ते देखो वही भगवत कथा एवं कीतेन का 
प्यासा धूम रहा है । 

जिन की भावना निरंल्न है ओर विश्वास अटल है ऐप प्र मी 
भक्त अपने प्यारे प्रभु को खोज्न कर प्र म॒ पाश में बाँध आकपण 
कर ही लेते हैं देखिये | भगवान का बचन भी है कि: 

हूं स्वतन्त्र खबरों परे-पर भक्तन श्राधीन 

लोला भमक्तहित करत हँ-यह खेन्न मेरो प्राचीन | १ || 
भक्तों के हित कारण ही-बढह रूप बनाया करता हैँ 
साकेत घाम के सुख छोड़े-प्रथ्वी पर श्राया करता हूँ २।। 

सज्ञनों | भगवान का बचन है कि जो प्रमी जन अपना 
घरद्वार ख्री पुत्र परिवार एवं मन की छमृप्त वासनाओं का 
परित्याग कर केवल मेरा द्वी भजन मेरा ही ध्यान ओर भेरा ही 
चिन्तवन करते है तब भत्ना, मे उनको केसे भूत्र सकता हूँ। 
मेरा तो सहज ही सर्वभात्र है कि जो कोई मुझे जिस भावना से 
भजे में भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ कारणकि: 

भाव का भूखा हैं में-ओ भाव ही वस्॒ सार है 

भाव से मुझ को मजे तो, उस का बेड़ा पार है | 
अन्न धन ओ वच्र भूपण कुछु न घुझ को चाहिये । 
आप हो जाये मेरा बस, पूर्ण यह उत्कार है। 





कक ( ६ ) क्‍ |] 
भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो में लेता नहीं, | 
भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। थे 
भाव बिन सूनी पुकारे में कभी सुनता नहीं, | 
भाव पूरित ठेर ही करती मुझे ल्ाचार है। 
जो मुझ में ही भाव रखकर लेते हैं मेरी शरण, 
उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। 
भाव जिस जन में नहीं उठकी मुझे चिन्ता नहीं, 
भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। 
बाँध लेते हैं मुझे यों भक्त दृढ़ जंजीर में, 
इस लिये इस मूमि पर होता मेरा ओऔतार है। 


मा मम कक 


देखा सज्जनों |! निराकार अपने आप स्राकार यहाँ हुआ-" 
ले आइना के अक्स नमूदार यहीं हुआ । | 


भगवान का कथन हे कि मेरा भक्त जिस समय संसार को 
भूल कर मुझे आतंनाद द्वारा पुकारता है तब तो मुझ से रहा 
नहीं जाता उस समय मुझे अपने नित्य धाम साक्रेत को छोड़ 
कर. भक्तों के भाव भरे हृदय में रहना द्वी अतिप्रिय लगता है। 
मेरा भक्त जब खड़ा कीतन करता है तब में वहां न॒त्य करता 
हूं भक्त जब चल्नता है तो में भी उसके पीछे पीछे चला करता 
हूं मेरा भक्त जब थक जाता दे तब तो में उप्तके हृरय में पुमीत 
प्र मानन्द की धारा धहा कर उसको थकावद को दूर कर देता 
हूँ । मेरा भक्त जब प्रेम्त मे सगन हो रोने लगता है तब में अपने 
पीताम्बर की छोर से उस के आँसू को पोंछता हूँ ओर उद्नके 
प्रम सगन हो कर अति विऋल हो जाने पर मीठे-मीठे बचन 
सुनाकर उस को धय्य बँवाता हूं मेरा प्रिय भक्त जिस समय ४ 
मेरे विछोद में धेय्य को छोड़ कर अधीर द्वो जाता है तब तो में 
उसको अपनी गोदी से बिठला कर पुचकारता हूं, मुःख चुमता 
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हूँ यहाँ तक कि स्नेह पूरक उसको अपने गले से भी लगा 
लेता हूँ । 
ससार में प्रम करने वालों से प्र म करना यद्द दो स्त्राभाविक 
धर्म है ही, परन्तु मैं तो अउते से बेर करने वालों पर भी *« 
अनु रुम्या हो किया करता हूं तब में अपने डन भक्तों को भला 
ठ ९. ७. 
केघे भूल सकता हूँ जो निरन्तर मेरे ही आश्रित रहते हुए प्रम 
भाव से सतत मेरा ही स्मरण भजन एव' पूजन किया करते हैं ! 
यही कारण है कि मुझे ऐसपे भक्तों के अबीन हो जाना पड़ता है । 
एवं उन की रुचो अनुसार मुझे वेसा करता भी पड़ता है फिर 
बह औसे भी नाच नचाव मुझे नाचना भी पड़ता हे, में उनका 
बन जाता हूं और वह मेरे बन जाते हैं में उन को निर्भय बना 
देता हूँ। वह मेरी दिव्य विभूति के इकदार वन जाते हैं मेरा 
टृढ़ त्रत यह भी दे कि यदि कोई प्र मी भक्त मुझे खरीदना चाहे 
तो मैं उन के हाथ बिना दामों के बिक भी जाता हूँ। में तो केबल 
प्रेम का भू बा हूं बिना प्र म के कोई कितनी बातें गढ़ २ के मु 
से कहे मुझे पुकारे अथवा मेरी प्रार्थना करे तो भी में नहीं सुनता 
ओर यदि श्रम भाव से मेरा भक्त मुझे एक बार भी पुछारे तो 
मैं सब काम छोड़ दौड़ा २ तुरन्त उसके समीप जाता हूँ आर 
उसकी रक्षा करने के निमित्त आतुर दो उठता हूं जंघी चन्दन में 
शीतलता, अग्नी में उष्णुता एवं दिव्य खाद्य-पदार्थों में स्वाद 
और गुण स्वमावता विद्यमान हैं. उसी प्रकार भक्तों की रक्ा 
करना भी मेरा सहच् ही स्वभाव समझो | मेरे भक्तों से वर 
विरोध कर मेरा पांव पूजने वाले मुझे कभी प्यारे नहीं लगते 
ओर न दी वे मेरी प्राप्ति कर खकते हैं।जो मेरे भक्तों से शत्रुता 
रखता है बह मेरा शत्र है, वद मेरी कितनी भी ठाठ बाढ़ से 
, पूजा प्रतिष्ठा करे मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। वास्तव में 
झगर सच पूछो तो भक्त मेरे लिए हैं और में भक्तों के लिए हूँ। 
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भक्तों का मैं प्राण हूं तो भक्त मेरे प्राण हैं और यदि मैं भक्तों 
को शान हूं तो भक्त मेरी शान हैं। देखिये। मेरे अनुराग में 
रगे हुए उमंग से फूले हुए रस रंग में डूबे हुए भक्ति भंग के 
नशे में कूमते हुए मेरे सक्तताज कितने प्यारे एवं भोले भाज्ते 
द्वोते हैं। अपने एक एक भक्त के एक एक भाव पर मैं तो लाख २ 


५८४ 2७ च्शै 3 
बार न्‍्योछाबर जाऊँ, देखता ही रहू | अद्द | क॒क्ी प्यारी मांकी 


है चित्त को मेरे चरणों में लगाए हुए नेत्रों से प्रेमाश्र॒ बरणाते 


इए रस भरी रखनासे मेरे गुण गाते हुए ये मेरे मक्त राज हें 
क्या अनोखी अदा है | कभो लाज छोड़ कर नाचते हैं तो 


कस आँख मींच कर सावधान हो बेठ जाते हैं कमो हंसते कभी 
रोते, कभी पुझारते तो कभी मौन ही हो जाते हैं कभी चलते 
फिरते हैं तो कभो अचल भी हो जाते हैं। हक 

ये ज्ञाज को छोड़ छर छब से मुह सोड़ कर जग का नाता 
तोड़ कर आज से आँख जोड़ कर मुझे भो प्रम प्रदेश मे कभो 
लिटा रहे हैं तो कभी बिठ रहे हैं। थे परे पूर्ण प्रताप को 
जानकर भी अनजान हैं। भोले बालक की तरह भक्ति रानी की 
गोद में बठ कर सचल रहे हैं। मेरे लिए लक्षक रहे हैं। अपने 
कोमल हृदय का स्पर्श देकर मुझे छुखी कर रहे हैं। इनके मन में 
में नया रंग है, नई उमंग है, लालसा दै अभिलाषा है। वह किस 
के लिए ? केवल मेरी ही प्रीति के लिए सुख के लिए, कुशत्नता 
एब' सेवा के लिए | यह जब दर्द भरे दिज्न से गदगद कंठ से 
मेरे दुख के दिनों के गीत गा गा कर व्याकुल्ञ होते हैं तब तो में 
भी आश्चय चकित हो ज!या करता हूँ इसके स्मरण सात्रे से 
इनको जितना दुख होता है उसके शनुभव काल में भा मुझे 
उतना दुख नहीं हुआ | ओद्ो ! मुझते इनकी इतनी प्रीति ! 
यह तो श्रम की ठठेरी मठेरी गल्ली में धूम रहे हैं! भेरे सुख 
मय समय को देख घर ह॒पे से फूत् उठते हैं. खिल्र-खिला उठते 














चर 


लाभ छोड़ कर अगाघ अनुराग की नदी में दब कर नाचते 
ओर सुझे दिडोंले से बठाकर रगा रंगी कोंका दते 
5 । 


४ आकर मेरे गुणों का गान करते हैं। 


कक 


श्री चटाते हैं तो कभी कभी दही चूरा 
| भर्ों की चरण रज से तो अमित 
होते दे । मेरी प्यारी भक्ति मद्दारानों के भोले भाले 
अच्चे जले प्यारे लगते हैं बसे तो मेरो नाभीऋमल से ल्त्पन्न ब्रह्मा 
जा भी नहीं, ओषड़ दानी शहर भी इतने सुखकर नहीं हैं ओर 
गी क्या कहूँ खदा सुख रूप सइज आनन्द स्वरूप मेरी आत्मा भी 
भक्तों के बरावर प्यारी नहीं त्गती। मीठी मीटी बोली: वाले 
विरह लीला से व्यथित एवं बिशद्ध प्राण वाल्ली प्रीतिफंद में फस्े 
हुए भक्तञ्नन ही हु प्यारे से प्यारे लगते हैं 


सज्जनो ! ध्यान की सच्ची कुजी प्रीति ही तो है। हृदय की 
जितनी एकाग्रता पवित्रता एवं प्ियता बढ़ने ल्षगती है 
उतना हा उतना बह युगल्ल के विहार लीला, विलाम्न एवं सरस 
चित्त को आकर्बित करने लगता है। प्रेम में ग्याद है परन्तु भोग 
नहीं ; सुख हा या दुःख स्नेह की लव तो जलती ही रहती है। 
इसमे द॒द ई पर आह नहीं। प्रियतम के क्वाड़ लड़ाने में ही प्रमकी 
महिमा है प्रेम में तो देह गेद की खुध भूल जाती दै। सच्चे प्रेघ् 
के लिये तो प्रभ ही काम एवं प्रेम ही भोजन है। तथा श्रेम-संगीत 
मे ही प्रमी सग्त रहता है | निरन्तर प्रियतप की सेवा में सावधान 
होकर जले भी हो उन्हें सुख पहुँचाना यही प्रेम का मुख्य स्वरूप 
है । प्रेमी तो उस प्रेम आनतद का भी तिरस्कार कर देता है जो 
उपके प्रीतम की सवा से बाधा डाले । 
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सज्जनो ! प्रेमी भगत तो ! 

“स्मते रहते हैं सदा, देखते लीला प्रीतम को, 

कल कहीं श्राज कहीं प्रात कहीं रात कहाँ । 
एक खमय श्रो किशोरी जू ने भगवान श्री रामचन्द्र जी सद्दा- 
'शन्र से प्रश्न झिया कि भगवन ! आपका ध्यान तो चराचर जगत 
करता है फिर खमाधी क्गाकर आप किप्तका ध्यान किया करते 
हैं आपसे श्रेष्ठ तो संखार में कोई दे ही नहीं फिर क्रिछके भजन 
चिन्तन में आप मगन रहा करते हैं” 
... भगवान ने उत्तर दिया-- हे प्रिये मेरे भी कुछ भजनीय हूँ 
मेरे भक्त मुझमें ज्िस भाव से भजते हैं ठीक उसी भाव से में भी 
अपने उन भक्तों का भजन स्मरण किया करता हूँ ; जब भक्तज्न 


मेरा ध्यान करते हैं तब तो में भी उनका ध्यान करता हूँ। यदि. 


भक्त म॒के अपना इष्ट मानते हैं तो में भी उन्हें अपना इष्ट मान 
कर इनके चरणों को रज धूत्ती) की लालच से उनके पीछे पीछे 
घूमा करता हूँ । हे प्रिये ! मैं तो इस समय अपने एक महान भाग्य 
शाली प्रिय भक्त ही का ध्यान करते हुये उनसे मानप्विक बातें भी 
कर रहा था।” » 0 

देखा सज्जनों ! सभी लोगों को संसार में अपना प्रेमी अत्यन्त 
प्यारा होता है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिये संसार के प्रिय 


से प्रिय पदार्थों की परित्याग के अनेकों उदाहरण मौजूद हैं।. 


जब संसारी पुरुष ही अपने प्रेमियों को इतना प्यार करते हे तो 
प्रभु आपने प्रेमो भक्तों को कितना चाहते होंगे यद्ध कहने की बात 


नहीं ? देखिये ! भक्तों के पीछे तो भगवान अपने आप को भी. 











भूल जाते हैं। और मेरे भक्तों का किसी प्रकार गुणगान झी यही हैः, 


उनकी आसन्तरिक लालसा बनी रहती है ! अतः भगवान को प्रसन्न 


करने का सरल उपाय यही दे कि उनके भक्तों की पूजा स्तुति 
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करें| उनके चारू चरित्रों को द्वी सदा श्रवण करें एवं भक्तों की ही 
यश रूवी मणिप्राज्ञा खद कंठ में धारण किये रहे । भगवान की 
महिमा भक्तों द्वारा ही दे, इसलिये भक्तों की कथा ही भगवत 
कथा है| भक्तों के हाइ मांस का तो वर्णन किया नहीं ज्ञाता 
उनकी भक्ति की ही महिमा गांयी जाठी है । सगवान में उनका क्ित- 
ना अद्नठ स्नेह था एवं भगवान भी उनके समस्त कार्या को स्वयं 
अपने द्वाथों से जिस प्रकार करते रहते थे, यद्दी भक्तों को 
गाथायें हैं । 

भगवत भक्त त्रेलोक्य पावन क्‍यों हुए ९ 

इसलिये कि उन्होंने अपनी अनुपम भक्ति के द्वारा अगवान 
को अपने आधोन बना लिया | देखिये अज़ु न ने भगवान को 
बिना दाम के ही मोल लेकर उनको अपन्म संबक ओर सारथो 
भी बना लिया था ओर भक्त वत्सल भगवान भी कितने प्रम से 
उत्साद पूवक उनके सारथी के काम को बिना किसी संकोच के 
निभाते रहे | भगवत प्रेम ओर भक्ति में कोई अन्तर नहीं है । 
दोनों म॑ गम्भीरतम सम्बन्ध है भक्ति स्वतन्त्र ओर सब सुखों की 
जड़ दै | जेसे सूरत अंधकार का शत्रु है उसी प्रकार भक्त भी 
माया की शत्रु है | मनुष्य जीवन का परप्त एवं चरम लक्षय उसका 
एक मात्र उद श्य मगवत प्राप्ति है। हृदय रूपी शीशा धोने के लिये 
भक्ति रूपी जल् की आवश्यकता है जब हृदय शुद्ध दो गया 
कालिमा घुल गई तभी तो भगवान का दर्शन प्राप्त होगा । 

भगवान को जब अपने कल्लेजे मे अपना दिल नहीं मित्नता 
तब बह उसे ढृढ़ते हुए अपने प्रिय भक्त के पास आते हैं ओर 
उसको अचेत से सचेत करते हैं तथा भीतर से बाहर निक्नाल कर 
दर्शन भी देते हैं। असल बात यह है कि जब भक्त अपने को 
साधन द्वीत देख अपनी विब्शता से फड्फड़ाने लगता दे तब 
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कहीं उसके हृदय की घड़कन बन्द न हो जाय यह ख्रोचकर भग- 
वबान अपना ऋण उतार देते हैं अर्थात अपने प्रिय भक्त को दर्शन 
दे देते हैं। भगवान अपने भक्त को कमी नहीं छोड़ेते। उसके 
अविरल प्रेम एवं भक्ति के वशीभूत हो कर स्वयं उसके खंग संग 
रहकर उसको भी अपने ही पास रखते हैं। सगवान मे सर्वोत्तम 
भाव से मन लगाने का नाम ही तो भक्ति है। भक्ति, सक्त, भग: 
वान एवं गुरु की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता भगबद 
भक्ति चातें पदार्थों (अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष) को देने वाल्ली 
है | विश्व का कल्याण (परोपकार) करना भी प्रभु भक्ति ही 
समझी जाती है। 

अद्दा ! भगवत भक्ति भो क्‍या ही विज्कक्षण वस्तु है भगवान 
को वश में करने के लिये केबल्न प्रम ओर भक्ति की ही आवश्य- 
कता है स्वयं साज्ञात भगवान को भी ज़ब कभी आधीन होना 
पड़ा हैं तो केवल भक्तों के प्रम एवं भक्ति से ही। सार अप्तार का 
जानना ज्ञान है | अपार को छोड़ना बेराग्य है एवं सार का हाथ 
लग जाना भक्ति है। गेराग्य और ग्यान यह भी दोनों भक्ति के 
संरक्षक, वद्धक एवं सहायक हैं | जब तक स्नेह (प्रम) का बीज 
ही नहीं होगा तो मक्ति का वृक्ष भज्ञा केसे उत्पन्न हो सकता है ? 
इस भक्ति महारानी की साधना से बिकराल माया के चक्कर में 
पड़े जीब छुटकारा पाकर सद्गति को भी भ्राप्त कर लेते हैं । इसमे 
किसी जाति ओर दर्ण का भेद भाव नहीं है। श्रद्धावान ख्री, पुरुष 
ब्राह्मण, शूद्र कोई भी क्यों व दो सभ सगवत्‌ भक्ति के अधिकारी 
हो सकते हैं| किन्तु अश्रद्धालु एवं अपात्र में यह ज्ञान ओर भक्ति 
ठद्दर नहीं खकते । जैसे कि लिहनी का दूध सोने के पाज्न बिना 
रह नहीं सकता | दूसरे पात्र में रखने से पात्र फटकर दूध भी 
धरती पर गिर जायगा। 
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| 
. भगवान को भक्ति करके उसके बदले में कुड्र याचना करनी 
भक्ति को सानों बेचता है | ऐपी सक्ति वास्तव में भगवान की 
निष्काम भक्ति नहीं कहलाती, यह तो हुई साकाम भक्ति ! और 
बदला चाहने से रनेह भी दूषित हो जाता है । 


भगवान की भक्ति तो अनादिकाल्न से चल्ली आती है। छंछार 
में ऐसे २ भक्त भी हुए जिनके पास न तो राज़ था और न दी कोष 
परन्तु केवल इस भक्ति के प्रताप से ही इन्होंने. भगवान को वस 
में करके खिलौना बना लिया और परम स्व॒तन्त्र भगवान को 
उनके हाथों बेदास बिकना भी पड़ा। मेरा यह कथन केवल 
कल्पना को भीति पर आधार नहीं रखता बल्कि इसमे कई प्रमाण 
उपस्थित किए जा खकते हैं। कारण कि में ने इतिहासों के पन्‍ने 
उल्लदने में अपने बहुमूल्य समय की आहुती दी है | तभी तो भग- 
वत भक्ति की अनादिकता सिद्ध हुई जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ । 


भगवान को इस भक्ति द्वारा प्राप्त करने एब प्रसन्न करने 
के निसित यह सहज उपाय निरापद्‌ एवं परम श्रेयकर मार्ग 
है यदि मनुष्य के हृदय मे भक्ति का भाव विद्यमान हो तो फिर 
चाहे दूसरे साधन न भी हो तो भी केवल एक भक्ति द्वारा कर्म 
ही बेराग्य ज्ञान तथा मोक्ष तीनों स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। 
जरा देखये तो:-- 

(१) भक्त अम्बरीप जो के इतिहास को, महान त्यागी 
तपोधन महषि दु्बो था जी के घोर क्रोध काने पर भी एकसद्भद्ृस्थ 
राजा अम्बरोष ने इध भगवत भक्ति के कारण द्वी उनपर विजय 
प्राप्त की । 


(२) श्रों द्रोपदी जी का चरित्र हमें शिक्षा देती है कि बह 
अखहाय अबला समझ कर भरी सभा से नग्न की जारही थी. 
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भगवत भक्ति के कारण से ही उसकी सत्र प्रहार रक्ता हुई । 


एवं अन्याथी और अत्याचारी असुर समाज्ञ का मान संग 


हुआ।.. हैँ 
(३) सपत्तीक श्री विदुर जी मद्दाराज का चरित्र ६ 
यह बतलाता दे कि महा अभिमान के कारण दुर्योबन के बहु- 


मूल्य मेवा आदि भोज पदार्थों को परित्याग करके बिदुरजी के 


निरस केले के छिलकों में भक्ति के द्वी कारण भगवान को मेवा 


आदि पदार्था' से भी विशेष रख का स्वाद एवं आनन्द मिला था 


(४) श्री ध्र व भक्कडी अपनी घोतेली मां के बचनों से 
दुखी होकर तप करने लगे थे इस का. फलित अर्थ यह हैँ कि 


अकाम अथवा सकाम भक्ति भी श्री प्रूवजी के समान इस लोक _ 


से परमपद तक की प्राप्ति करा सकती है । 
४. ९ छः (्‌ 
(४) अहीनश घर्म पर छुठाराघत करने वाल्ना दुदण्ड 
5 बिका जा +.. कक कर (5 
अत्याचारी देत्यराज अनेफानेक षटयंत्रों से मगवत भक्त एवं 


भक्त समाज को पीसना ही अपना थेय समझने बाला तेथा इन्द्र 


 यमादिकय का शासक होता हुआ भी अपनी समस्त ज्क्ति लगा 
कर भक्त श्री प्रहाद जी का बाल तक भी दॉका न कर सका, 
ध्याहा | प्रहाद जी की सहन शीलता एवं क्षत्रा भी विशेष 
सराहनीय हैं । ला 
. (६) भ्री हलुमान जी महाराज की भक्ति का तो क्‍या 
कहन जिन्‍्हों ने सब पअकार से भगवान के केकर्य सेवा के 
लिये प्राइतिक एवं दिव्य समस्त वेसब तथा ब्रइमलोकादि के 
सुखों पर ल्ञात सार कर अर्किंचन भांव से अनन्य भक्ति के 


द्वारा केवल साक्ञांत भगवान श्री राम चन्द्र जी महाराज को ही 


नहीं किन्तु उनके समस्त परिवार को भी अपना ऋणी बना 
जिया । ५ 8 दर द 


रे 
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(७) आहा सज्जनो ! ज़रा देखिये तो अनन्त श्री भरत जौ 
महाराज की भक्ति और प्रेव भाव को िन्‍हों ने भगवान श्री 
राम च८द्र महाराज जी की चरण पाहुकाओ के पूजनादि को 
भी सगवान के समान दी सम्मानित किया है उनकी इस 
प्रकार की अविरक्ष अनुस्स भक्ति का क्या कंइना है आहा !. 


धन्य । श्री सरत जी महाराज की इस भक्ति की महिमा के विषय 


में सज्जनो मेरे पाल शब्द ही नहीं है. जो में यहाँ लिख सकू । 
पाठकों ! भक्ति की कहीं दुकान नहा खुश्नती। यह तो एक 
अमोल रत्न है जो कि अधिकारी ग्राइकों को ही भगद त-भागवत्त 
की कृपा से मिल खकता दे जिसके हृदय में भगवत भक्त एवं प्रेम 
 छत्पन्न हो जाता है उसे तो फिर संसार की कोई भी वस्तु आकर्षित 
नहीं बर सकती और न ही माया उसको अपने चुगुल् में फपा 


सकती है सिवाय अपने प्रीतम्त के चिन्तबन के उस्र के पास दूसरा 
काम ही नहों गह जाता बह कभी रोदा है ओर कभी हंखता भी 


! 


है कभी गाता हे तो कभी दृत्य भी करने लगा जाता है यहाँ तक 
कि उसे अपने शरीर तर की सुधि घुचि सी मूल जातो है भगवान 
के प्रेमी भक्तों छा विचित्र खेज्न डे घ्नके हृदय गत भावों को 
सममना मनुष्य के छिये अति कठिन दे । 
«दुनिया कहती है प्रेमी को पागल ओर दिवाना, 
भगवान झुग्घ होते हैं जहाँ करूम रहा मस्ताना |” 
आह ! यह तुच्छ जीव जो कि माया के छुद्र छुखों के लिये 
हाय हाय करता हुआ दैैरान और परेशान रहता है बही प्रभु 
की सक्त के प्रभाव रे अखिल ब्रह्माण्ड नायक राज र/जेश्वर प्रभु 
के निकट तक पहुँचने का अधिकारी बन जाता है, ओर भगवान 
का एक प्यारा खिज्ौना चन कर उनकी छाती से लग कर केलि 
करने लगता है भगवान उसको अपनाते हैं. उसके साथ खेचते न 
ओर फिर उसको अपने से पृथक कऋद्पि नहीं ऋर्ते । 


+क 
कै 
] 
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भगवान की समस्त लीलायें रसमयी एवं साव मयी होती हैं 
जिनके श्रवण मात्र से ही मनुष्य संसार सागर से बात की बात 
में पार हो जाता है वह बाँणों का वियय नहीं। जिन भक्तों का 
चित्त भगवान के चरण कमलों में भ्रभर की भाँति रसास्वादम 
में मुग्ध हो गया है उतर महान पुरुषों को किसी से बोलने तक का 
अवकाश भो कहाँ रह जाता है ओर जिन भक्तों के हृदय में जब॑ 
श्रो खीतारास जी रम गये तो काम देव भो भगजाते हैं और जब 
कामदेव आते हैं तो थी सीताराम जी भी रमते राम हो जाते 
है | खज़नों ! काम देव का कथन है कि जो कोई भगवत भक्त 
निरन्तर भगवत सज्जन तथा केणय में कमा रहता है तो उससे 


: में बोज्ता भो नहीं हैं, श्री भगवान के गुण अनन्त हैं एक एक 


गुण की अनत अनन्त शाखायें हैं, जब भगवान स्वयं किसी के 
हृदय में आकर विराज मान दो जाते हैं तव उसके सभी गुण 
एवं उनकी समस्त शखखा प्रशाखा प्रेमी भक्त के हृदय में भी आ 
जाती हैं एवं समय समय पर उप्योगिता के अनुसार उनका 
प्राकाव्य भी होता रहता है इसी द्विये तो भक्तों के गुणों की 


गणना करना भी कठिन है जेसे समुद्र की एक बूद भी डसक 


खारी पन के गुण को प्रगट कर देती है अमृत का एक कण भी 
अमर कर ही देता दे गंगाजल का एक छीटा भी पवित्र करने के 
लिये प्योप्त है बेसे हो यहाँ सो भगवठ, भागवत के गुणों को 
समझो ! कल 

जिनपर भगवान की कृपा हो जाय तो उनकों अपनाना उनके 


लिये आश्चय और झसम्सव ही क्‍या है ? विश्वास पूजेक 


॥+म 


निष्कपट भगवान तथा भक्तों की सेवा दी भक्ति है साफ द्त्षि के 


आइने मे श्रद्धा का मसाला लगाने से हृदय में ईश्वर भक्ति बढ़ने 
५... अरे हा ० ह (5, 5, | अंक 
लगती है तभी तो भगवान की ऋलक दिखाई पड़ती है, इसलिये 


भगवान को भक्ति ही समस्त सदूगुणों की जननी धात्री- है झ॒त्त 
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पुरुष भी लीला से शरीर स्वीकार करके भक्ति का स्वाद और 
आनन्द सखेते हूं, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाने पर ही भक्ति मित्रती 
है और भक्ति की प्राप्ति से रखिक जन भातु कुल सानु परम अह्न 
मत सगवान श्रीराम चन्द्र जी महाराज के समीप पहुँच जाते 
देखिये ! शा्त्रों में प्रारब्ध को अमिट बताया है परन्तु 
इात्माओं का कथन है कि भक्तों छा प्रारव्वय मिट जाता 
गे केवल्न कर्म दृष्टि से है ओर ज्ञान दृष्ठि से शरीर । 
पूर्ण जन्म ओर उत्तर जम्म यह सब प्रतोत मात्र है केवल ब्रह्म ही 
तरह्म.सत्य दे भक्त को दृष्टि से खब अपने प्यारें प्रभु को लीला है 
बह कम के आधीन नहीं है, कम जिसके आधीन हैं बह ऋती 
जीब भी दो उन्हीं के आधीन हे इस्नजिये वह चाहे जेंश्री भी 
लीला करे पत्र उन्हीं का तो खेल स्वाँग है ओर सब कुड्ध वही हैं 
इसलिये तन भक्त का प्रारव्य है न उसका भोग । 
सज्जनो ! भगवान के श्रद्धालु भावुक भक्त का तो कभी नाश 
'भहीं दोता कारण जो उनकी शरण दो गया, उनके आश्रित हो 
गया तब उसका नाश कहाँ ? है 
दस्िय ! चक्की में डाले हुए सब अनाज पिस जाते हैं परन्तु 
में जो दाने लकड़ी को खूँटो (छीली) के शरण हो जाते हैं 
बह अवश्य पिसने से बच ही तो जाते हैं 
प्रभु के समीप सब भक्त बराबर हैं उनके समीप कोई छोटा 
बड़ा नहीं प्रमु सबको एक इष्टो से देखते हैं उनकी नजर इतनी 
बड़ी है कि उनको कोई चीज छोटी नहीं बल्कि बड़ी ही नजर 
ती है पर-तु रख जनों ने यह मर्याद बाँव रक्‍्खी है कि 
सकाम तो छ टा एंग॑ निष्काम बड़ा भक्त होता है अर्थात्‌ सकाम 
तो बेटे का दोध्त तथा निष्काम्त बाप का सित्र, ओर बहुत सोच 
समम लेने के बाद अन्तिम्त यह जिचार पक्का किया गया कि यह 
आवम्तथ तीव काइर ओर कमजोर दित्न दे दुख में इसे कोई न 


4५, 
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कोर पुकारने की जगह (स्रकाम भक्ति! भी जरूर चाहिये, अगर 
इसके सभी रास्ते बन्द हो गये तो यहद निष्काम भक्ति मांगें पर 
चल ही न सकेगा इसीलिये धीरे २ जब इसका प्यार प्रियतम मे 
गाढ़ हो जायगां इसे कोई दूसरी इच्छा भी न रहेगी फिर तो यह 
स्वयं हीं पूर्ण निष्काम भक्त बन जायगा एवं सब कुछ अपने 
ब्रियतम के लिये दी चाहेगा इसरीलिये भक्त न होने से सकाम 
भगवत ४क्त होना भी अच्छा ही है। 

जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कएठा जाग्मत होठी है 
गाँव, महल, कुल परिवार, सगे सम्बन्धी, इष्ट मित्र, मान 
प्रतिष्ठा यश आदि २ कुछ भी इनके मार्ग में अड्चन नहीं 
डाल सकते जैसे कि श्रीगंगाजी मार्ग के पहाड़ी चट्टानों एवं 
खंडरों को चीड़बी फाड़ती समुद्र में जा भिल्नती हैं बेसे ही 
शगवत भक्त भी सब विध्व बाधाओं को पार करके अपने 
लक्ष्य स्थान पर पहुँच जाते हैं । द 

भगवान तो स्वच्चन्द लीला विहारो धरे जब जिस भक्त 
के साथ जेसी मौज हुई लीला कर डाली वह अपने भक्त 
को कथी हँगोटी बाबा के रूप में देखके खुश द्वोते हैं तो 
कभी स्वामी के रूप में, कभी राजकुमार के भेष म॑ देख 
भग्न होते हैं तो कभी हँसते खेलते देखकर खुश ओर प्रसन्न 
होते है और कभी २ तो रोते गाते और नाचते: देख कर 
हो आनन्दित हुआ करते हैं जैसे गऊ अपने मेल 
लगे हुए बच्चे को चाठती दै जी भर दूध पिल्लाती है 
ओर हर समंय छउसको रक्षा करती है बौसे ही भगवान 
भी अपने मेले कुर्चेक्ने: प्रेमी भक्तों के अपराधों को अपना 


. भोग बना लेते हैं एवं अपने सम्वन्ध में की हुई उनकी अत्येक ४ 


. ज्ञालसा को भो पूर्ण कर देते हैं -इसके अतिरिक्त जंसे वानरी 


_ आपने बचे को हृदय से कगाये रहती हे बे ही प्रयु भी अपने * 


है 
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प्रत्ती जनों को अपनी गोदी में रखते हैं। ओर जिस प्रह्नार 
बिल्ली अपने बच्चों को मुख में लेकर सुरक्षित स्थान में पहुँचातो 
है। उस्री प्रकार भक्तों को इच्छा न होने पर भी भगवान उन्हें 
दुख से बचा कर उन्‍हें सुख पहुँचाते हैं सज्जनों ! जीव जब तक 
व्याकुल् होकर इश्वर अथवा उनके भक्तों के चरित्रों म॑ डुबकी 

नहीं क्गाता तब तक इश्वर के घर की मांकी नहीं कर सकता 
. ईश्वर की व्याकुलता अनाग्रात्न ही संसार को भी छुड्डा देती 
है तब यह मन प्रियतम के पाप्त हर दम रहने लगता दे ओर 
अन्तर के रस में निरन्तर ड़्बे रहने के कारण उसके नेम प्रम 
के नशे में ऐसे चूर रहते है कि वह क्षण भर के लिये भी उस 
प्रेम रसासृत महासागर से बाहर निकलना पसन्द नहीं करता 
यहाँ तक कि उस्रका तन, मन, प्राण, आत्मा सब प्रेम रंग में 
. रंग ज्ञाते हैं ओर प्रेम की आँच से पापरूपी बफे के पहाड़ 
पिघल कर आँसुओं के रूप में वह निकलते हैं ! प्रेम का चुम्बक 
तो उसके विकार रूपो कीलों तक को उखाड़ देता है जसे दूध 
से निकला हुआ मक्खन जल के ऊपर निर्लप रहता है! बसे 
ही भक्त जन भी संसार मे संसार से निर्लेप रहकर भगवान की 
याद किया करते हैं। अभिमान ओर विकार यह दोनों उन्नति 
के मार्ग के कण्टक हैं यदहदी रुकावट डाल कर जीव को भगवान 
. से विभ्रुख कर देते हँ-श्रद्धा ओर सेवा इन दोनों रोगों की 
रामबाण ओषधोी हैं। भगवत भक्ति एक अमूल्य निधि गुप्त 
रखने को वस्तु है परन्तु इपे गुप्त कव तक रखा जा खकता हे; 
जब तक अपनी याद हो मगर जिस समय भक्त के हृदय समुद्र 
में साबावेश का ज्वार आता है तब उसकी लद्॒र अपने आप 
हीं बछल उछल कर तटभूमी को प्लावित करने लगती हैं। यह 
भी भगवान की एक मौज तथा सनोरठ्जन हूं ! यदि भक्तों के 
हर भगवान अपनी भक्ति सुधा सीकर की बष। न करते-उसके 
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प्रेम प्याल्ते को कमो कभो छत्का न देते तो जगत में फसे हुये. 
जीवों को मत्त रस के नमूने का भी पता न चलता-भक्ति के 
आनन्द में भक्त का हृदय कहीं फट न जाय इसके लि ये भी उस्र 
का बाहर प्रवाहित होना भी जरूरी होता है इसका स्वयं भगवान 
ध्यान रखते हू । ' 


. भगवान तो संसार में अपने भक्तों का अपने सेवकों का 
यश पीलाना एवं उनको गोरबव प्रदानन्करना दी चाहते ह। 
जो भक्त अटल रहते हैं मोहब्बत की खाक में वह दाखिल हो 
जाते हैं, श्री राम को जात पाह में मित्र जाते मोहुढ 
ओर जंग में तो हर चीज रबा है। 

शिएआ'एफींए2 48 ईक7 70 40ए8 दा छ7 


भगवान सबके संग रहते हये भी निरूप कहलाते हैं. ऐसे 
भगवान को विचारी अबलाय एकान्त म॑ घुल घुलकर बात 
करते हुये देख करके मन में समझती थीं कि भगवान अब हसारे 
ही वश में हैं-- यथार्थ म॑ अगंर देखा जाय तो केवल भक्तों को 
छोड़कर भगवान किसी के बस में आने वाले नहीं हैं| हाँ भक्त 
जन जेसे चाहें भगवान को नचा भो सकते हैं शोष सब जीवों को 
तो भगवान जंसे मदारी बन्दरों को नचाता है बसे मायारूपी 
रस्सी में बाँधकर नित्यप्रति नचा ही रहे है। भगवान कब क्या 
आर क्यों करते हैं ? यह कद्दना तो श्री शेष जी सेभी शेष रह 
जाता है। वेद भी नेति नेति कह ऋर असमथवता प्रकट करते 
इसलिये भगवान की ऐसी क्रीड़ा का रहस्य ६९ कोई समझ नहीं 
सकता ! भगवान तो प्रेम के भूखे है न कि घन धाम के। 
देखिये ! चुल्लू भर गंगाजन्न से द्वी श्री गंगा जी को जल्ल पिल्लामे 
से कया उत्तको प्यास बुक सकती दै? ओर क्या विश्व के प्रका- 
शक भगवान को एक छुद्र दीपक प्रकाशित कर सकता है 


9०] 








( ४२१ .) | 

कदापि नहीं ! किन्तु हम अपनी भक्ति को भी. तो किसी प्रकार प्रका- 
_ शित करें इसलिये भक्त जन सम्पर्ण सामग्री के स्वामी सर्वथा परि- 
पूण त्रह्म भगवान के लिये फलत्न फूल तथा अन्य प्रकार के और भी 
कुछ उपहार सेंट करते हुये अपनी भक्ति को दरसाया करते हैं । 
सच्चे प्रभु एवं राम भक्ति के बिचा सानव हृदय हृदय नहीं है बल्कि 
वजव॒त कठोर,पाषान है। जिर्स हृदय में प्रेम है बही मनुष्य 
जीवित समझो ओर जिसके हृदय में श्रेत्त नहीं वही मृतक 
समान है | द 


भगवान से अनन्य प्रम्म का होना द्वी भक्ति हे भक्ति में आयु 
द्रव्य रूप का तो कुछ भी मोल नहीं। विद्या, धन, जाति, बल 
यह भी मुख्य नहीं ह भगवान तो कंबल्न प्रेम को देखते हैं प्रेम से 
ही सन्तुष्ट होते हे गुणों से नहीं बतलाइये तो ! ध्याधा का कौन 
सा अच्छा आचरण था ? धर व को उम्र ही क्‍या थी ? गजेन्द्र के 
पास कोनसी विद्या थी ? विदर की कौनसी उत्तम जाति थी ? 
थादवपति इश्रसेन का कौनसा पुरुपार्थ था ? कुब्जा का कौनसा 
सुन्दर रूप था ९ सुदामा के पास कोन सा धन था ? भक्ति प्रिय 
भक्त वत्सत्न भगवान तो कवल्ल सक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इस- 
लिये प्रममय नित्य अविनःशी, विज्ञानानन्द घन सर्वशक्तिप्तान 
सबत्यापी इंश्वर की भक्ति करने का सब मनुष्यों को अधि- 
श्ह्‌।! 

हिन्दुओं के लिये तो भगवान की सच्ची भक्ति और सच्चा ग्रेम 
द्वी सर्व श्र ष्ट हे जब तक उन्होंने भगवान की भक्ति की उनके 
घरों में लक्ष्गी का निवास रहा ओर जबसे भक्ति का नाता तोड़ा 
भगवान से मुख सोड़ा, तब से पड़ा कम का कोड़ा ! पांमाल् हो 
गये ओर सब कुछ लुट गया। 
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प्राणीमात्र पर प्रेस करना अभु भेस करना है विश्व की कुछ 
भी खद्दायता न करना एवं किसी की श्रद्धा को ,ठुकरा देना 
वस्तुतः प्रेम नहीं है, ओर वह भी सच्चा प्रेमी नहीं हैं, जिसने 
छापने प्रीतम प्यारे की याद में ननों को तर करके अपने प्या 
के चरण कमलों को नहीं पखारा“मम में तो ऐसी मधुरता एवं 
पिठास है कि ऐसी मधुरता अमृत में भी नहीं है ओर इसमें 


शक्ति ऐसी है कि त्रिलोकी नाथ भगवान को भी बन्धन मे बाँध 


ले । इसके समात्त संसार में ऐप कोई शक्तिशाली पदा्थ नहीं. 
है मगवत प्रेम का दर्जा खबसे ऊँचा है, इसके सं।मने मुक्ति की 


मिठास भी फीका ही पड़ जाती है परन्तु खानपान छुख चाहत 
अपने-तिन्हें प्रेम परखत नहीं सपने” सज्जनों ! प्रेमफल कितना 
स्वादु कितना मधुर है; इस से जो चित्त को प्रसन्नता द्वोती है; 
वह कहने की बात नहीं-वह तो अनुभव करने को वस्तु हे धआाज 
तक संसार का कोई भी मीमांसिक ढाई अक्षर “प्रेम”? की मीमांखा 


मे सफल नहीं हुआ, प्रेम के प्रस्थों में भी ्रेमियों के लिये कोई 


ं कप 
धारा नहीं ६ | 
. _(#॥88976 48 90 8 9 407 ६06 ।0ए679 7?) 
.. *म तो नियम की सुदृढ़ भीति की तोड़ फोड़ कर अपने 
पकच के के ह 
प्राण प्रियदस चारु चरणों का चुम्बन कर लेता है। प्यारे को 
कर 0 फिक ए कि के 
उस नगरी तक पहुँचाने वाला भेम ही एक राज मार्ग ६; एव 
कक हा. भआ७े ५ ० २५ गे 
समस्त साधनों का शिरोमणि है, देखिये-वुज को अपबलाअ के 
निर्मल प्रेम ने श्री उद्धब जी के प्रबल ज्ञाव अ्रचएड को किस 


प्रकार पछाड़ दिया कि इनके मेदइगे तत्वज्ञन को किसी ने 
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मूली के पत्तों के भाव भी मोल न खरीदा ! इसलिये अगाघ 
तत्वज्ञान में निमग्न महात्मा श्री जद्धब जी को पराप्त होकर 


लाचार प्रम विश्व विद्यालय से “प्र्त्नी” की डिगरी प्राप्त करनी 
पड़ी । 


सज्जनो ! प्रम कुछ सोदा तो हे नहीं कि पेसा फेंका और 
ओर तुरन्त बाजार से खरीद लाये, वह तो जब भागवत कृपा 
द्वोती है. ओर अनेक योनियों में भ्रमण करते हुये सुयोगबस 
जीव भगवान की ओर उन्हीं की प्रेरणा से बढ़े ओर उन्हीं में 
में सन लगा कर उन्हीं के चिन्तवन स्मरण में अपना सब समय 
बिताब तभी ठो ऐसे उक्तढ प्रेम कीउ्पलच्चि होती है। इस लिये | 

. “प्राण जाय मगर राम नाम भूलों नहीं ! 
दुख में तड़पो नहीं-सुख में फूलो नहीं ॥” 

सनको प्रतिदिन व प्रतिक्षण का यह अनुभव है कि जिनसे हमारा 
कोई संसारी नाता होता है उससे कितना मोह व कितनी मप्तता 
होती दे एवं उसफा कितना स्मरण चिन्तन भी होता है ! इसलिये 
जो लोग प्रियतम से भी कोई नाता निश्चित कर अपने आप 
को घनके बत्न भरोसे पर छोड़ देते हैं तब भत्ता' वह हताश कसे 
हे सकते हैं ? उनकी रक्षा के निमित्त तो भगवान सदा तत्पर 
रहते हैं ओर हर प्रकार से उसका योगत्षेम भी करते हैं! 
परन्तु होना चाहिये दृढ़ विश्वासी ! कारण छ आत्म शक्ति 
एवं आत्म विश्वास के सामने कुछ भी असम्भव नहदीं-विश्वास 
से ममुष्य निर्भय तथा निश्चित हो जाता है। एवं विश्वास 
की कमी स ह्टी उस सच्ची । स्थिति से ममुष्य को बंचित रहना 
पड़ता है | संसारी लोगों में किया हुआ मोह तो संझारी बन्धनों 
को दृढ़ करता है जब कि वही मोह भगवत सम्बन्ध से भगवान 
ओर भक्तों की स्मृति वस्तु में किया जाय तो उससे भगबत 
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स्नेह बढ़ता है । प्रभु का प्यार रग रग, में भर जाने से सहज द्दी 
में इश्वरता तो भूज़् जाती है अपनपो हो जाने के कारण प्रेम 
ह ० हम छत. ॥ 
बढ़ने लगता है यह रप्चिक पुरुषों की श्रेमगल्ली है। देखिये एक 
फकोर कहता है ! ““चलरे दिल यार की गली में रो श्रार्वें, कुछ तो 


दिल का गुवार धो आाव ।” कारण कि विरद्रग्नि से मन का मल 


जल कर जहां दिल्ल हल्झा हुदा - तब पापों का भी प्रायश्चित 
समझो ! प्रेमी के हृदय में जब जिरह की ज्योति जागती है दिल 
का दिया जलने लगता है तब उसके लिये अपने प्रियतम प्रभु 
का नाम, रूप, लीला, धाम वही चारों उसके जीवन के आश्रय 
होते हैं इन्हीं के सद्दारे बिरही जीता है, इन्हीं का वर्णव श्रवण, 
स्मरण करता है, गुन गुनाता है इन्हीं मे, डूबता उतराला है 
इन्हीं में, बादर भी यह्दी भीतर भी यही-इसी भाव ही में 
तन्‍्मय रइता है और इनके हृदय का प्यात्ा श्रेम - से लबालब 
भर कर आँखों के रास्ते छत्तक उठता है। श्री लीला बिद्यारी 
. भगवान के प्यारे भक्त जन तो विषय सुख साधन सुख, एवं 
ब्रह्म सुख तक का भी तिरस्कार करते हुये निरन्तर सत्संग से ही 
आनन्द लेते हें | कारण कि :-- पी के 
“कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, 
छूटत मन को मलीनता-भावत तब सत्संग? |. 

: अअ्ञु मेरे हैं और में प्रसु का हूं, यह सहज समता रूपी पान का 
बीड़ा चबा कर चितरूपी अधरों को ल्ञाल करते रहते हैं, 
ज्ञानी अपने को देखता है, और प्रेमी भक्त अपने प्रियतम को 
देखते हैं और अपने हृदय मन्दिर में प्रीति के पलंग पर सत्य 
की संज बिछा कर श्री गुरू मंत्र मणि दीप जगा कर सर्वदा के 
लिये अविद्या का अन्धकार मिटा कर सदा अपने को विछुड़ा 
हुआ समककर कातर हृदय से प्रियतम के सघुर नास की पुकार 


ऐ 


आठों पदर अनुराग में मस्त रहकर भगवान के सामने विनय 


अन्सी 
]॒ 


_२बल-प सन +स्‍अलकलन ललित _5 अल 
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प्राथना करते हुये नेत्नों से अश्रओं ढी धारा बहाते रहते हैं, 
अहा | करुणा के समान शान्ति मई इस अश्र घारा में रनान 
करने का सोभाग्य जिसे मिल जाता है, वह तो सदा के लिये 
शाक संताप से छुटकारा पा जाता हैं। अपना प्रमात्पद चिर 
काल मे जब कद्दी स आता है तो हृदय मे हप की एक बाढ़ स्री 
आ जाती ह | चित्त चाहता है हि उसे आँखों से पी जाँये मन 
मे आता ह कि रास्ते में अपनी पत्नकों के पाँवड़े बिछा दें जिस 
पर वियतम के पाद्‌ पद्म पड़ें, उस समय एक विचित्र दशा होती 
है । अद्द ! भगवान का रूप भी क्या है मानो समस्त सुन्दरता का 
समुद्र है | रूप तो उसी को कद्दते हैं जो छिनर२ म॑ नवीन द्वी नर्व न 
दिखाई दे । एवं सोन्द््य माधुय्ये प्रतिपत्ष बढ़ता ही प्रतत हो यहद्द 

मप्त शोभा तो भगवान में दी हैं भगवान का मुख ही भक्तों का 
सर्वेस्व है, इन्हीं के दर्शनों के लिये असंख्यों जन्म योग जप तप 
कियेजाते हैं ! अह्दा | ज़रा देखो तो उस प्यारें की कसी मंद मंद 
मुसकान है कि जादू भरी मद मुस्कान ही अपने भक्त जनों के 
हृदय की जल्लन को दत्ञन करता हुई आनन्द का श्रोत बहाती है 
उनके स्वृ॒भाव को तो वही ज्ञान सकता है कि जिसने छनका 
शुभदर्शन किया दो, जिसने एक बार भी उनको झलक निहार ली 
उसे तो जगत फीका ओर निस्खार दिखाई देने लगता है, नेत्रों के 
कटाक्ष तो घायल द्वी कर देते हैं, इन्हें अमृत के कुण्ड एवं 
आनन्द के श्रोत समको, यद्द तो माधुरी के सागर अनियारे 
प्यारे तथा सुख के. सदन हैं, सुन्दर चन्दन की खोर कितनी 
अनुपम है, कारी कारी चिक्रनी घुँघवारी लटें कपोल्नों का स्पर्श 
करती हुँई काली नागिनियों के छोटे छोटे बच्चों के समान टेद्टी 
मेढ़ो होऋर विष के स्थान में अस्त का वसन कर रही हैं, मीठे 
बोल सुन्दर चितबन चित्त को चुराने वाल्ली मुख की शोभा का 
तो क्या कहना ९ दशन करने मात्र से देह की सुध बुध तक भूल 
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जाती है, मानों जादू का काम करती है | उन अपने प्रिय बहनोई 
श्री रम जी महराज के चरणारविन्दों का व गान भज्ता उनके 
साले द.्मीनिधि से क्‍या दी सकता है, जिन जावकयुत लाल 
लाल श्री चरणों में सन्‍्तों के मत भवरों के समान रसामत का 
पान करते रहते हैं । उस प्यारे प्रीतम की रूपमाधुरी के पान 
करने में जिनके नेत्र रत हो गये उनके भाग्य का तो कहना ही 
क्या, संसार का समस्त सोन्दय्य भगवान के अखिल सोन्द्य्य 
राशि का एक दण मात्र है! भला एक विन्दु, सिन्धु को केसे 
मिगो सकता है ? एक कण मिश्री क्षीर सांगर को मधुर बनाने 
में कैसे समर्थ हो सकती है इश्री प्रकार यहाँ संसारिक सोन्दय्य 
भी भगवान को किस प्रकार से मोहित कर सकता है ? किसो 
प्रकार से नहीं, वह तौ सदा निर्लेप हैं. । द 

प्रेम तो एक ऐसा अदूभुत रख है कि इसे जितना भी शील 
संकोच के साथ जितना ही एकान्त स्रे एकान्त में पान किया जाय 
उतना ही अधिक स्वादिष्ट प्रतीत होगा; शील संकोच से इसकी 
मधुरता अति अधिक बढ़ जाती है यद्यपि प्रेम प्रकट करने की 
वग्तु नहीं है, यद्द गोपनीय है फिर भी यह श्राणी इतना अधूरा 
है कि बह अपने हृदय के भावों को रोक नहीं सकता एवं गुप्त 
प्रम्॒ के वर्शन करनेको विवश हो जाताह | '' गलत है कि दिल का 
लगाना बुरा है, मोहब्बत का लेकिन जंत।ना बुरा है !!”” दुनिया में 
सबसे जबरदस्त ताकत जो मनुष्य को सचाई क सांचे में डालकर 
उसके गंदे एवं बुरे ख्यालात को जलाकर भस्म कर दे वह है 
४ प्रेम # ! भगवत प्रेम की मस्ती अजब तरह का नशा द 
जिसका खुमार कभी न उतर कर प्रतिदिन बढ़ता ही रहे इसलिये 
ज्षणिक प्रेम के तरंग वाले को प्रेमी नरों कद्दा जा सकता है प्रम 
ओर मोह में तो आकाश पाताल का ८.न्तर है मो तो दवा मांस 
की दीवार पर निर्भर हें हवाड़ मांख के सूखते द्वी उसमें परिबतेन 


( ैै७ 


द्ोहर नष्ट हो जाता हे मर प्रम सर्बंथा इशसे भिन्न हे, प्रस 
स्थाई एवं शान्ति को श्रष्टि करता दे तथा इसक वियोग में भी 
प्रभो को आस क्ते बढती हो जाया करतो ह।“ ज्ञो आबंतो 
जावे नहीं, जावे तो आवे नहीं!” “अकथ कहानो प्रभम की 
समझा लो मन माँहि।” जहाँ प्रक्रात का खेल हे वहां पर तो 
विकार है । प्रेम तो विश्वर शून्य दै। एवं संघारिक प्रेम में इतन। 
अन्तर है. कि उसके कारण रूप का नाश होते द्वी उसछा प्रेम 
भो नष्ट द्वोकर उध्चका आगामी जीवन भी शून्य स्रा प्रतीत होने 
लगता है । - 
प्रभु के लाइले संत कहाँ नहीं हैं। बद तो सव्वत्र आनन्द 

सिन्धु मेंद्दी मत रहते हैं, उनके हृदय में नित्य नत्रीन 
अपूर्ण प्रेम भती लद॒रं लदराया करती हैं, ओर इच्न प्रभ पिन्धु 
की प्रेम कुज में प्रवेश करते द्वी डनके प्रम की धारा बहने 
लगती है । 

बह कु ज क्या जिसमें मनोहर फूल खिलते न हों 

वह फूल क्‍या जिसमें मधप मधु के लिये मिलते न हों 

वह भ्र गक्या जिनको रप्िकजन आतम गुरू कहते नहों 

वह रसिक क्या जिनके हृदय में प्रेम नद बहते न हों | 


“जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं ! 
वह ह॒ुृदय नहीं है पत्थर हे-जितमें सियांबर का प्यार नहीं?! 
. हर दिल है. रुसवाय मुदब्बत-हर एक सर में है सौदाय मुहब्बत 
यह सच है कोन है फर्जानाये इश्क - 
श्रोर कहां पाबन्द है दोवानाये इश्क । 
यहां भेद जात पांत का नारी न नर का है 
हरी को जो प्रेम करके भजे-सो ही हरी का है 
४] ,0ए७ 0७७7 8४7[!000ए 90] छाक॥78, 
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दिल हो उन्हें मुबारक, जो दिल को द्वढ़ते हैं। 
हम तो दिल से हाथ घो कर, दिलवर को हू ढ॒ते है ॥ 
जब मिट गई हो हस्ती, खो जाय दिल तो क्या ग़म। 
उल्फत पर मिटने वाले, कब दिल को द्ूढ़ते हैं ॥ 

“ :8:--- 


द का 
& श्री सदगुरू महिमा & 
“+; धै३ ; ++ 

जिज्ञासु का परम कत्त व्त्र है कि स्र० प्रथम सदूगुरू को 
शरण में जाकर उनकी सेवा से हृदयरूपी खेत को शुद्ध करे, तब 
सदगुरू क्या करके नाम रूप बीज देंगे, वह शुद्ध हृदय में दी 
धीरे-धीरे प्रवेश करेगा | जेसे बीज मि टूटी में मिज्ञ कर एवं 
पानी के मेज्ञ से उडग कर फूत्तता और गुज्ञज्ञार होता है अर्थात 
बीज जब तक अपने आप को खोकर धूल में नहीं मिलाता तब 
तक अंकुरित होकर न तो फूक्षता है ओर न ही फल्ता है। 
इसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने आप को रूच्चे गुरू देव के 
आत्म-समपंण नहीं करता तव तक न तो वह जन्‍्स मरण के 
बन्धन से छुट सकता है और न ही किसी श्रेष्ट पद का अधि- 
कारी ही बन सकता है सच्चे ज़िज्ञासु को हो सच्चे गुरू की 
प्राप्ति द्वोती हे | गुरू और भगवान में कोई अन्तर नहीं, जेसे 
भगवान स्व व्यापक हैं वेध्े ही गु रू तत्व भी से व्यापक है। 
जब हृदय से परमार्थ की प्रबल जिज्ञाप्ता होदी है तब सब' अन्त- 
यामी गुरू स्वयं ही अधिकारी समझ कर उसके सम्मुख प्रकट 
हं।ते हैं, ओर उसके समस्त संशयों का छेद्न कर देते हैं। 
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“गुरु को कृपा होत ही, मिव्त सकल भवृफन्द | 
भवफन्दन के छूटते, उपजत परमानन्द ॥” 

योग्य गुरू कभी अपान्न को उपदेश नहीं करते क्योंकि अयात्र 
को दिया हुआ उपदेश उसी प्रकार ब्यथे हो जाता -है, जेसे ताँबे 
के पात्र में रख देने से दही ! ओर भस्म में किया हुआ इन 
तथा कड़वी लोकी के बनाये हुए साग में डाला हुआ घी मसाला 
व्यर्थ जाता है। अन्य अधिकारी के सन्मुख कोई महत्वपूर्श 
उपदेश एवं कथा भी नहीं कहते, क्‍योंकि वह समभते हैं ऊि 
ऊस्तर खेत में बीत बोना व्यर्थ ही नहीं है वल्कि समय और 
शक्ति का दुरुपयोग भी करना है! इसलिये अनाधिकारी के 
सन्मुख ज्ञान को प्रकट न करना, बिना पूछे भी न कहना, कारण 
कि बिना पूछे कदने से बात का महत्व चला जाता 'है--जेस्ी 
योग्यता हो उतना ही ज्ञान प्रकट करना। अगर अधिक 
प्रकट किया गया वो वह उसे पूर्ण रीति से ग्रहण करने में 
असमथ होगा, और यदि अधिकारी की योग्यता से न्यून ज्ञान 
दिया तो डसे संतोष न होगा, इसी लिये निज्ञासु एवं शिष्य का 
अधिकार समझ कर दह्वी गुरू या वक्ता उसे उपदेश करते हैं, 
द्वीन श्रेणी के शिष्य को उच्च श्रेणी का ज्ञान सहसा दे देना ब्यर्थ 
है, क्‍योंकि वह उसे सहसा धारण करने में असमर्थ होगा, 
उस्री प्रकार उच्च श्रणी के शिष्य या श्रोता को निम्न श्रेणी का 
उपदेश दें तो उप्तकी तृप्ति ही न होगी जेसी योग्यता का चैल्ा 
होगा ओर जितनी अधिक उसमें प्रहण करने को शक्ति होगी, 
चाहना होगी, उस्ीके अनुखार उसको गुरू शिक्षा भी देंगे 
इसलिये जो योग्य शिष्य अपनी हस्ती मिटा कर दीनता की 
खाक व प्रमियों के विरह भाव का स्मरण करके आँसुभों के 
पानी से नामरूप बीज को सरींचते हैं--तव सत्संग के सुरक्षित 
_कोद के भीतर बाहर अन्तर प्र मियों के संग से भक्ति लता बढ़ने 
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लगती है, घ्समें अनुराग की कोपलें, भाव के रंग बिरंगे फूल 
एवं सेवा रूपी स्वादिष्ट फ्न भी लगने लगते हैं श्रीगुरू परमेश्वर 
की कृपा से यद्द भक्ति लता मायिह ब्रह्मए्डों को पार करती हुई 
विरजा नदी का भी उल्लंघन कर जाती दै; अब यहाँ से दो रास्ते 
फूटते हैं, थदि अपने ही विश्राम, सुख, ओरकाम का जागरण 
हो गया, तब तो यहीं डूब जाता है, परन्तु जिध्के मन में उत्कद 
उत्कंठा जग रही है, ओर जिनको भक्ति लतां का प्र म॒ फन्न पाने 
के लिये स्वयं त्रियतम भी ललचते मचलते रहते हैं, उनकी भक्ति 
बेल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती २ अपने इष्टरेव के धाम मे 
पहुँच प्राण प्रियतम के चरण कमल रूप कल्प बृत्ष से लिपंटकेर 
नित्य नये रंग रप्तलमय मधुर फल प्रियतम को चखाती है, वह 
कैवे हैं? जिनमें गुठली, छिलके और रेशे का नाम मात्र भी 
नहों है ! केवल रस ही रस भरा रहता है परन्तु यह काय 
संतों की कृपा बिना एवं दिल से दिल मिलाये वगर हो द्वी नहीं 
सकता संतों के हृदय से प्रवाद्वित उपदेश रस के रंग में अपने 
जीवन को रंग देना उनकी आँखों के इशारों के ताज्न पर छुृत्य 
करना एवं संतों के हृदय के प्यार, प्यास, भाव-एवं साधना को 
अपनाना ही दिल से दिल मिलाना कंइलाता दै | यह्दी भगवत 
प्राप्ति का यत्न है, सदूगुरू की कृपा से कया नहीं हो सकता, वह 
तो बिन्दु को सिन्धु ठूण को कल्पबृ क्ष, नागफनों को चन्दन, 
लोहे को स्रोना, मुरदे से जिन्दा, एव जड़ से चेतन्य बना सकते 
ऐैं-यदि जीव सच्चे हृदय से खाघना करता हुआ ईश्वर को 
तरफ चले तो ईश्वरके पास पहुंचने में उसको दजारों वर्ष लग 
सकते हैं ओर मुरशद ( गुरू ) की मेहर दो जाय, तो विषय में 
फँघा हुआ जीव भी बिना किसी साधना के दस वर्ष, दस 
सद्दीने, दस दिन, दस घड़ी अथवा दस द्वो पत्ष मे इेश्वर से मिल 
स्रकता हैं, यह कब द्वो सकता हे ? जब कि साधक श्री गुरूदेव 
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की ताइना को पिता के प्यार से भी अधिर माने--अथौत्‌ 
थाज्ञा को कभी न तो टाले न भंग करे, ओर न कभी तकबितक 
द्वारा उनको तंग करे, यदि कोई गुरुजनों के बचनों की अवह्ेलना 
करे साधु पुरुषों का तिरस्कार करे अपने हित की बात कहने मे 
भी जिसे बुरी लगे, अपने हितेषियों को भी जो कोई शत्र समझे 
पूज्यों के लिये भी जो कोई कुत्राक्य बोले तो समझ लेना 
चाहिये कि उप्तका बिनाश सर्माप है, सृत्यु के बश में होकर 
अपना सर्वस्त नष्ट करने के लिये द्वी मनुष्य ऐसे २ आचरण 
करता दे इसक अतिरिक्त जो अपने हित में सदा रत रहते हों 
वद्द यदि हमारे दुव्यवद्दार से दुखी होकर हमे परित्याग कर 
चले जावे' ओर हमें उनके जाने पर पश्चाताप न दो तो निश्चय 
समम लेना चाहिये कि हमारा कल्याण नहीं | संसारक सभी मत 
मजदह॒ब एवं सभी सम्प्रदाय हीं को भगवान कें समीप पहुंचानें 
के निमित्त द्वी तो बने हैं उनके बाहरी रूप में चाहे जितना भी 
भेद भाव हो परम्तु भीतरी वस्तु (भगवत प्र म) तथा (भगवत 
स्वरूप) में कोई अन्तर नहीं सबके दिलों में तो ईश्वर ही धड़क 
रहा है. सब की सांधों पर ईश्वर ही कूला भ्ूत्त रहा हे, सबकी 
मनोबृत्तियों के खाथ वही नाच रहा है और सब की बुद्धि में 
वही जज्ञ बनकर बेठा हुआ दहै--उसको हिन्दू मुखलमान, यहूदी, 
ईसाई की कोई पहिचान नहीं है, वह स्रब का दै, »९ सब में है, 
जो संत लोग ईश्वर के इस स्वरूप को पहिचान लेते हैं वह 
किमी के साथ राग हष की तो चची ही क्या भेद भाव भी नहीं 
करते, बे तो सभो की दब्वाई और ईमानदारी का आदर करते है 
चाहे वह छित्ती भी धम के क्‍यों नश्दों ! द 

जो इश्वर के पास पहुँच चुके हैं बह संमर्थ पुरुष रब एक 
रूप हैं समी संत और दरवेष प्रभु के घर से ही तो आते हैं-- 
एक ही परमात्मा के अनेक वेष हैं और जेसे रंग -बिरंगो 








( ३२ ) 
गायों का दूध एक ही किस्म का होता है इसी प्रदार आत्मा ओर 
परमात्मा भी एक ही दे दो नहीं । द 
सज्ननों | जेसे एक दी विजली घर से लाखों तार निकल कर 


करोड़ों बलनों को रोशनी देते हैं। कहीं नीले, कहीं पीले, कदीं 


हरे, कद्दीं लाल, कहीं सफेद ! इसी प्रकार संसार का अज्ञानान्ध- 

कार दुर करने के लिये कहीं किसी रूप में कहीं किसी स्वरूप मे 
हे गे ल्‍ क्र रे 

भिन्न भिन्न मत और मजहव में भिन्न भिन्न रूप में संत और 


दरवेश प्रऊट होते रहते हैं, ओर जसे बायु के सम्बन्ध से पुष्प 


की सुगंधि नाप्तिका तक पहुँच जाती है बसे द्वी सत्यपुरुषों के 


सम्बन्ध और सन्सर्ग से निर्मल चित्त अनायास ही इश्वर तक 
पहुँच ज्ञाते हैं । रा 
.. इखबर के नाम अनन्त हैं, अनन्त रूप हैं, अनन्त भाव हैं, 
उसे किसी नाम से भी कोई पुक्रारेतो वह सत्र की पुकार सुन 
लेता है, एवं किसी रूप या किसी भाव से उनकी याद करे तो वह 
सब की मनो कामनाओं को भी पूर्ण कर सकता है नाम ओर 
नामी में कुछ भी भेद नहीं रहता, देखिये जल एक है उसे कोई 
कहता है पानी, तो कोई वाटर, कोई यदि उसे आब कहता है तो 
कोई एकवा आग़र उ+ किसी ने जल ऋह्य तो किसी ने तोय, इसी 


प्रकार कोई नीर भी कद्दता है वेसे ही भगवान को भी कोई. 


कहता है “गाड” तो कोई “हरी” कोई कहता है राम तो कोई 
रदहोम, कोई कद्द ता दे इसू तो कोई कहता दै अल्ल,, देखिये ! बस्तु 
एक ही है केवल नाम में भेद है ! जरा और भी देखिये ! घर 
का जो मुखिया द्ोता है उसके साथ अनेक लोगों के अनेक प्रकार 
के सम्बन्ध हुआ करते हैं, अगर बह किसी का बाप दे तो किसी 
का चात्चा भी यदि किसी का मामा दै तो किसो का भाई, किसी 
का ससुर है तो किसी का समधी, किपी का साला है तो किसी 
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का वइचो३, किली का गुरू है तो किसी का शिष्य भी होता है । 
कक ९५ ; ३ ल्‍ हु थे पं कु 
बसे दी परमात्मा भी एक हे उसझी अनेक लोग अनेक मातरों से 


उपासना ऋऊरते हैं | 


क्न्नि 


$ सत्मंग ६ 


( न 
को्तेन तथा श्री राम नाम की महिमा 


सत्संग सुगम एवं उत्तम सावन है, सत्संग में भक्तों के 
दिव्य नाम गुण एवं लीला चरित्रों का सथुर वर्शन होता 
है। जो हि मानव जोवबन का झार है । थोड़ा खाकर 
अधिक चबाने से अधिक स्वाद बढ़ता है, इसलिये 
जितवा भरी सत्संग छरे उब्चसे दुगुना मनन भी दें जेसे नी 
के बिना महत्न का टिकना असस्भव है, बेसे सनन के बिना 
सत्वंग का टिकना सी मुश्झेल है और जेसे भोजन के एक एक 
प्रास से भूख मिदतो दे तप्ति होठी है, एवं शरीर का बल भी 
बढ़ता है, पेसे ही सत्संग की जुगाल्नी करने से विषय की भूख 
मिटती दे | रस की वृद्धि द्वोती है, एवं प्रेम का एक एक आग 
 परिषृष्ठ होता है । 
..._ “बन दारा और समदा-पापी हूँ के घर होय ! 
तत्संगति ओर हरि कथा-तुलती दुल॑भ दोय ||” 


संप्षारी भोग विद्य को वस्तुएं तो कूकर शूकर सभी योनि: 
यों में श्राप्त हो सकती हैं किन्तु सत्पं्गात ( भगवत चर्चा ) यह 
तो मनुष्य योनि में ही सम्भव है जिसे एक बार भी सत्संगत क्षा 
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उस सिल गया। उसे तो फिर मुक्ति की इच्छा भी नहीं रह 
जाती | साधु समागम एवं सत्संग तो परम भाग्यशाली पुरुषों 
को ही प्राप्त होता है । यदि हम संसारी कार्य्यों में से कुड् समय 
निकाल ऋर भगवान के सम्प्ुख रोबें उनके मधुर नामों को 
झआात होकर पुकारें तो फिर इमारे जीवन में आनन्द की हिलोर 
एटने करें, इसलिये “जब तल्क है जिन्दगी फुरखत न होगी 
काम से कुद समय थोड़ा बचा कर ग्रेव करलो “श्री सीताराम से 
यह संसारी काय कभी समाप्त नहीं होंगे ! एक के बाद दूतरा 
दूसरे के बाद तीखरा काय जगा ही रहेगा इसलिये कुछ समय 
नियमित रूए से देना चाहिये। जब कि वे व्यथ कार्यो के 
लिये समय निकाल लेते हैं तो बड़े आश्चय की बात है कि 
भगवत चर्चा के लिये उनको समय क्यों नहीं सिल्षता। देखिये 
जब आप हाथों से काम करते हैं, तब मुख तो खाली रहता है 
मुत्र से भगवान का नाम उ्चाएण करते चल्लो आप का कल्याण 
हो ज्ञायगा | शास्त्रों में लिखा हे कि संसार रूपी सप से काठे 
हुये प्राणी की एक मात्र यद्दी ओपयी है कि सभी अवस्था क्षों में 
सब स्थानों में सभी समय भगवान के नामों का कीर्तन करे, 
यहाँ तक हि पाखाने में ओर खब बातें बोलना तो निषेध है 
परन्तु भगवत नाम लेता वहां भी निषेव नहीं है भगवन्‌ नाम 
जल्ेने में शुचि असुचि पात्र कुपात्र देश काजल आदि का कोई 
भी नियम लागू नहीं है, जप तो जितना दी शरने: शने: किया 
जाय उतना ही अः5 है परन्तु कीतेन जितना ही उद्चस्वर में 
किया जावे उतना द्वी लाभग्रद है रतयं भी अपने कानों को सुनाई 
दे और आम पास के जितने भी पशु पक्षी नर नारी जड़ चेतन्य 
सनगे, उन सब का भी कल्याण होगा। 

श्री हनुमान जो महाराज को प्रतिज्ञा है कि भगवान के नाम 
को कोई के+ भी किसी भी देश से कहीं भी क्लेगा तो में रस्रकी 


० भरभाा्ादााादााााकालादधाकनक्षयाननाात्ानाध सका भ9+999५9भ ००००-०० >ल्‍ूऋऋरऋञनञ-++- अं ली जब जनक अप का और पर 


ला 


( ३१४ ) 
रक्षा करू गा, जब कि नाम जापकों के सिर पर इतना प्रधल 
प्राक्रमी बरद हम्त है, तव तो सब को निर्भव होकर भगवन्‌ 
नाम का कीतेन करना दो चाहिये | दूघरे साधनों में तो बिधि- 
हीन होने से उनका उल्टा फल बतलाया है, परन्तु भगबन्‌ नाम 
से कभो भी किसी अवस्था में द्वानि नहीं हो सकती ! देखिये ! 
नाम से स्त्रयं सामथ है आप किसी भी आदसी का नास तस्कर 
पुकार तो वह शीघ्र आप से मिल्तेगा क्‍योंकि वह चतनन्‍्य है । 
सभी वर्णा के क्ोग श्री ख्वीता राम नाम के प्रताप से संसार 
बन्धन से सदा के लिये छूट खकते हैं, नाम जप करने बालों 
की चिन्ता नामी को स्वयं रहती हैं, देखिये ! अज्ञामिल, गज, 
द्रोपदी आदि की कथा | शब्द का भारी प्रभाव होता है, आप 
किसी अनज्ञान आदमी को जरा सात्ा तो कहदो देखिये ! 
पर कितना बुरा प्रभाव पड़ गा, बह अगर क्राबी हुवा तो आप 
की भज्नी भांति पूच्रा भी कर देगा। जब के एक साधारण 
शब्द बिना सम्बन्ध के उच्चारण करने स अपना प्रभाव दिखलाता 
है तो जो नाम रस विग्नद्द चेतन नित्य बिन्‍्तामणि है तो क्‍यों 
वह अपना प्रभाव नहीं दिखलायेगा ? 
“प्रायश्चित तब पाप का श्री सीताराम नाम है, 
तुम उच्चारण मर करो-फिर तो नाम को काम है ।”? 

अनन्त कोदि ब्रमाएड नायक मयांदा पुरुषेत्तम भगवान 
श्री रामचन्द्र महाराज के नाम की मर्दिमा को भल्ता दूसरा कोई 
क्या वर्शुन कर सकता है, जब कि स्वयं-- 

“४सम्त न सके नाम शुण गाई??| 

विपुल वभव एवं अटूठ सम्पति भी किसी के सुख का 
कारण नहीं हो सकती; अगर ऐसा होता तो बढ़े २ 7 
महाराजे घन सम्पत्ति पर लात सार कर उसको ठुकराकर 





ी। 
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भगवान्‌ की प्राप्ति के किये बन में न चल्ले जाते ! सत्जनों ! सुख . 
तो निरन्तर भगवान छा नाम लेने खे ही मिल सकता है-- 
“तन पवित्र सेवा किये, धन पवित्र किये दान, 
मन पवित्र हरि भजन में होत जिविधि कल्याण ! 
“लेने को हरि नाम है देने को अ्रन्नदान, 
तसने को आधीनता ओर ड्बने को श्रमिमान ॥? 
“यम नाम को सुमिरले-हंस के भाव खीक, 
उल्ठा सुलग उपनें ज्यों खेतन में बीज? 
एक जमाना था कि आंयो लोग अपने प्यारे प्रभु श्री रामजी 
के प्रेम में इमेशा मग्न रहते थे राम नाम में प्रेम ओर भक्ति दिखाते 
हुये श्रद्धा और विश्वास को जंजीर में जकड़े भगवान का गुण 
गान करते थे श्री राम नाम को खमस्त जंत्र तंत्र ओर मंत्रों का 
दिर्ताज और मुकुट मणि मानते थे उनको पूर्ण विश्वास था कि 
“जपी नाम हृदय घरयों भयो पाप का नाव, 
मानों चिनगी अग्नि की पड़ी युराने घास” । 
श्री राम नाम को सबसे भ्रष्ट ओर सब गुणों का आधार 
समभते थे । द द द 
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# कु डलिया # 


हिन्दू होय के न सुने राम कथा. सुख खार, 

ताके धिर पे दीजिये दस हजार पेजार (जूता) । 

दस हजार पौजार, मुख पर करणा दौजो, 

दे गरदन में हाथ शहर से बाहर कीज | 
कहें गिरिघर कंविराय सुनो हो कुब्दू, हे 
राम कथा न छुने समुर काहे का हिन्दू । कि को 


ऐसे परम कल्याण प्रद भगवान के मधुर नामों को जो छोई 
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अल 


जन्मता भरता रहता है ! 


बिन राम कहीं आराम नहीं, इसमें शक और कलाम नहीं | 
इत दम का कोई कयाम नहीं, है आज उुबह तो शाम नहीं।” 


इस आसार संसार सागर की दुखद तरंगों से अनाद काल से 
भठकते हुये दीन प्राणियों के कल्याण के लिये जहां शास्त्रों में 
अनेक उपाये बताये हैं, वहाँ श्रतियाँ, स्मृतियाँ तथा स्मृतिझार 
सहात्माओं ने इस कठिन कल्षिकात्न में केबल्न श्री राम भक्ति एवं 
श्री राम नाम छो ही एक मात्र खमरत जीवों के उद्धार का भन्तिम 
साधन कहा 
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देठत सपा ख्बही हरि जू की कौन बड़ो को छोट, 
सूरदास पारस के परसे मिव्त लोह की खोट |? 
लब्‌ कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा |! 
आग का गुण जलाना है चाहे उसको कोई जाने या न जाने, 
इसी भ्रककार श्री राम नाम का गुण भरी पाप पुण्य दोनों को जलाना 
हैं, जब तक पाप ओर पुण्य का खाता बेबाक नहीं होता तब 
तक शभ्ु का दीदार कहाँ ? और उनके दीदार बिना भज्ञा परमपद्‌ 
को प्राप्ति कहाँ ? 
. “धरती बिनु धीरज कोन घरे, माता बिनु आदर कौन करे | 
वरया बिनु सागर कोन भरे, श्री राम बिनु दुख कौन हरे | 
.. भगवान के खभी रूप ओर सभी नास प्रभावशालज्ञी हैं, उनमें 
छोदा बड़ा किसे बताया जाय। पारस का पत्थर जिसके हाथ 
लग जाता है, तब तो वह काँच की चमक दमक की तरफ आँख 
उठाकर भी नहीं देखता, इम्लिये ! 
. “नाम हरी का सुख से प्यारे, कभी भुज्ञाना न चाहिये, 
प।क्र नर तन बदन रतन को खाक मिलाना न चाहिये | 





( ई८ ) 
“विद्यापड उपदेश करो - गर घन होये कुछ दान करो, 
शरीर में वदि बच्न है -तो निबंश का कल्याण करो।” 
“जाहो यदि कल्याण जगत में-तो सियवर का ध्यान धरो, 
चला गया दतशीश यहाँ से - शान बढ़ाना न चहिये। 
सब शास्त्रों का सार एवं निचोड़ यदहदी है कि भगवत भंजन 
को ही परम घन सम्क कर भगवान से ही सनेह ओर प्रेम करे, 
कुटुम्ब के लोगों में आसक्त न होकर उनसे निवाह मात्र ही संस्र्ग _ 
रखे, आर-- 
द “जाके प्रिय न राम बेदेही, 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेद्दी |?” 
देखिये ! जहाँ से मृत्र उत्पन्न होता हे वहाँ से पुत्र भी उत्पन्न 
होता है । यदि बरद अपने अनुकूल है, भगवत भक्त है, कुल वंश 
की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है तब तो वह पुत्र हे, नहीं तो मूत्र को 
भाँति त्यागने योग्य है, ऐसे नास्तिक ओर अन्यायी पुत्र, मित्र 
अथवा सम्बन्धी को तो त्याग देना द्वी घ्मं ओर न्याय दे, कारण 
कि भगवत विमुख का मुख देखना भो मद्दापाप है । क्‍ 
पाठको ! संखार में बहुत से विषयी लोग बहुत दिन तक जीते 
हैं परन्तु उनके जीने से क्‍या लाभ, दिन हुआ गोरख धन्चे में 
लग गये, अनेक सुन्दर सुन्दर पदार्थों को खा पीकर विष्टा तथा 
मूत्र बना डाला, सुअरनी एवं कुतिया की तरद् व्यर्थ बच्चे पद 
कर डाले, जिनका पालन पोशन करना भी मुश्किल हो गया उधर 
तो द्नि भर भ्ूठ मूं 5 बेईमानी एवं ठगी से त्ञोगों को खूब छूटा 
ओर ठगा | और पेट भरकर रात्रि में पलंग पर लगाई मशहरी 
ओर लस्त होकर तान दुपदठा सखों गये। इसी श्रकार बचपन 
गया, जवानी आई । जवानी गई, बुढ़ापा आया । ओर अन्त में 
मर गये। जिस जीवन में साधना नहीं, भजन नहीं, सत्संग नहीं 
रात दिन पेट भरने की ही चिन्ता खवार है, ओर जब देखो 
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विषय वासनाओं की ही चर्चा चल रही हे तो ऐसे लोग चाहे 
जन्मते ही मर जाब, चाहे १०० त्रष॑ जी कर मरें उनसे लाभ दी 
क्या ? हन्‍्हें तो हर दस आहार निद्रा ओर मेथुन का ही भूत 
सवार रहेगा। 
“कोटि कत्य को काल हूं भक्ति बिना बेकार है, 
क्षण भर हरी हृदय में बसे सो ही तमय सुखसार है। 


इसलिये जिनका समय भगवत भजन में व्यतीत हुआ उन्‍्हों 
की आयु साथकु समझो और जिन्होंने मनुष्य तन का यथार्थ 
कत्त व्य समझकर विषय भोगों को नाशवान क्षण भंगुर एवं 
संसार मे फंछाने वाला जानकर उनको परित्याग कर श्री स्ीता- 
राम जी के को मत्न चरणारविन्दों में ही चित्त को लगा लिया हो 
तो ऐसे बड़ भागियों के लिये केवल एक मुहूर्त का जीवन भो 
बहुत है उसी में वह अपना कल्याण कर सकते हैं और जो भग- 
वान से विमुख हुये उन्हीं की दुदशा होती है । 
“श्री सीताराम बिनु जीवन जीवन नहीं कहदावें, 
भक्ति हवीन नर मृतक सरित होय काल विताबे |” 


भगवत कृपो-- 

वह मनुष्य एवं संत जन धन्य हैं जिनके मुख से मृत्युकाल 
में मनमोहन प्यारे श्री सीताराम जू के सुमधुर नामों का उच्चारण 
दो जाता है। फिर उनके साग्य का तो कद्दना ही क्या जिन्हें 
अन्तकाल में उन श्याम गोर श्री जुगुल॒ सरकार की हृदय मानस 
में बांकी कांकी दो जाती है | अनन्त काज्ञ तक जप, तप, पूजा, 
पाठ, एवं ज्ञान ध्यान इत्यादि करने का एक मात्र डहेश्य यहीं है 


! कि अन्त समय भगवान के सुमधुर नामों का इस्र जिह्ा से 


उच्चारण हो जाय । ओर मन में उनही काले काले घुघराले, 
चिकने बालों वाली विश्व मोदनी मांकी एक बार स्म्ा जाय तो 
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इमारे सभी साधन एवं जीवन भी सुफज्ञ हो जायें। योगी जन 
जिनके एक बार के दर्शनों के निरमित्त खहस्रों युग तपस्यचय्यों 
करते हैं, अन्द समय में जिनके नाम का संकीवेच करने से और 
सन में भी भावसयी जिनकी छुटा आने से सभी कम बन्धनों से 
छूठ जाते हैं। ओर ज्ञानी, ध्यानी, नीति विशारद, भक्ति तत्व के 
ज्ञाता, इस्र भूमण्डज् में विचर विचर कर उस्र प्रभु का जगत- 
मंगल नाम उच्चारण करते हैं बह्ी सगवाव अपने भक्तों के 
सम्मुख र््रयं साज्षात साकार रूप से इन चम चज्षुओं के सामने 
ही उपस्थित हो जाया करते हैं, यह सोभाग्य किसी साधन के 
द्वारा साध्य नहीं हो खकता, रह वो एक मात्र भगवान की छृपा 
पर द्वी निर्भर है । द 


चिन्ता--- 
चिन्ता चिता बराबर होती है | इस्तलिये-- 
“ बिन्ता ताकी कीजिये जो अन होनी होय। 


भ्क् 


यह मारग संसार का “नानक? थिर ने कोय ||?” 

संसा( के दुःख में डूब जाना व्योहारी छुप्तंगी लोगों का. 
काम है | यदि सत्संगी लोग भी अधिक चिन्तित एवं व्याकुंल 
होने लगें तो फिर सत्संग से ल्ञास दी क्‍या हुआ ९ मनुष्य को 
चिन्ता तो केवल परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिये 
चरता हो उचित हे कोई अतिथ अथवा अभ्यागत 
जिसके घर द्वार से खाली लौट जाय तब चिन्ता करनी चाहिये, 
कारण कि इनका घर से खाली द्वाथ लोद जाना सारी अनबन 
एव अम्नंगल का सूचक होता है | दर समय भगवान के दरबार 
में विनग्र श्राथेना करने से हृदय को समस्त व्यथा चिस्ता एव 
दुःख दर्द पानी बनकर आँखों से बह बढ़ कर निऊत् जाता है । 
 बिन्‍्ता विता को हुद्य में कमो जगह न देनी चाहिये। संतों का 
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सत्संग उदारता, भगवत भजन, भागावान के सामने प्रार्थना एज 
अपराधों को क्षमा करने कराने से चिन्ता कोतों दूर भाग जातो 
है ओर डर व भय यदि रहइखे तो भगवान छा द्वदी डर रक्खे, इस 
प्रकार का डर सनुष्य को संघार में निडर ह्वी बना देता है। जो 
भगवान से डरेगा वह कपट अन्याय एवं अखत्य को आचरण में 
नहीं जायेगा, धम से डिगने का भय एे परलोक के विगड़ने 
का भय यही भय ऐसे हैं जो कि मनुष्य को संघार यात्रा में 
अभय बनाते हैं। भगवत कृपा से ही मनुष्य अभय पद को भाप्ति 
करके यथाथे सुंब्र ओर शान्ति के जीवन को व्यतीत कर 
सकता है । द 

नियम का पालन-- 

. नियम का पाज्षन करना भी आवश्यक है; नित्य नियम का 
पात्नन न काना जानो प्रेत देव का अवादर ही करना है कारण 
कि लियम के समय प्रेमदेब पदापंण करते हैं। और जब अपने 
प्रिय को किसी दूसरे व्यवद्दार में लगा देखते हैं, तो प्रभु निराश 
होभर लोटठ जाते हूँ, तथा श्री हनुमान जी महराज जो भगवत 
कथा सुनने के रप्िक हैं उनको भी भारी खेद होता है । इसलिये 
भूल करके भी नियम से कभी न चुहे-- 

“राम कथा चह होत है, तहाँ तथाँ पनकुमार , 
सिर पर अजुल्नी धर सुनत, बहत नेन जल धार [”! 


श्री महाप्रसाद महात्म--- 

अहा ! श्री मद्राप्रणाद के महात्म का भी कया कहना ! हरी 
हरी कोसल तुलसी मंत्री सद्दित शुद्धता सेवनाई हुई रसोई में जब 
डाल कर भसमगावन के अपंश की जाय, तो उद्ची प्रध्ाद को महा- 
प्रछाद कहते हैं। ओर जब उप्र मद्माप्रखाद को संत एवं मगबत 
भक्त पार उनके पाने के बाद जो शेष रह जाय उसको महा, 
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भहाप्रसाद कहते हैं, उच्च प्रखाद को उनकी दी आज्ञा से श्रद्धा 
भक्ति के सद्दित पाने से सभो प्रकार के पापों का नाश द्ोऋर, 
अन्तः करण की मज्ञीनता भी दूर द्ोकऋर हृदय शुद्ध बन 
जाता है | 
प्रारब्ध-- 

यह जीव अपने कर्मोनुधार ऊँच नीच योनियों में आता है 
प्रारब्त का यही चक्कर है, लीलाधारी की यही लीला एवं खिलाड़ी 
का यही खेल है, मायापति की यही माया है, यही कम्चक्र 
संसार को चन्ना रहा है । 


यह पुन्य पाप ही अनेक योनियों में जीब को भरमा रहे हैं 
कायिक, वाचिक, एवं मानसिक यह तन प्रकार के पाप पुन्य 
हुआ करते हैं यह शारीरिक दुःख सुस्र दोनों प्राख्यानुसार 
ही आते जाते रह_्ते है। जिस योनि में मनुष्य जाता दन 
चाहना करने पर भी प्राख्य उनके साथ ही साथ रहती है 
ओर उसी के अनुसार सुख दु:ख भी दोते हैं! उघकी चिन्ता 
करो तो मिलेंगे ओर न चिन्ता करने पर भी जरूर मिलेंगे 
इस लिये दर एक सनुष्य को सदा भगवान के भरोसे पर 
निश्चिन्त रहना चादिये, ओर खंघार से क्रिप्ती पुरुष से कोई 
आशा न रखकर भगवान का भजन करना चाहिये. जो लोग 
भगवान के भरोसे पर दी रहते हैं ओर जिन्होंने अपना शरीर 
मन ओर प्राण प्रभु के पाद पदसों में अपण कर दिया है 
प्रभु उनके किसी भी सनोरथ को विफल्न न करते हुये अवश्य 
उनके मन की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। जिनको 
प्रभु का विश्वास है, वह सुखी रहता है ओर जब विश्वास को 
खो कर अथीर द्वो बठता है तभी दुख पाता है जिसका यह 
अटल निश्चय बना रहता है कि खवरोन्तयामी भगवान किप्रीन 
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किसी रूप में आकर मेरे मनोरथ को अरश्य पूर्ण करेंगे, तब तो 
न जाने केध्वे इन के समस्त काय किसी को निमित बना कर 
पूर्ण हो जाते हैं एक बार नहीं सकड़ों बार का यह अनुभव है, 
“पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर” । बिधाता ने जो कुछ 
भी दमारे भाग्य में लिख दिया है, वह चाहे कहीं ना बेठों 
अवश्य मित्र ही जायगा | ओर इससे अधिक स्वर्ण की खान में 
भी जाने पर दाथ न आयेगा। इसलिये-- 

ग़मे रोजी मखुर वरहस मजन, ओराके दफ़्तर रा, 

के पेशश्रजतिफ्ल ऐजद पुर कुनद पिसताने मादरां!॥ 


संसारी भोग भी तो प्रस्धानुसार दी होते हैं, इसलिये साधु 
पुरुष इनके आने पर अत्यन्त हशं नहीं मानते, और न चलते 
जाने पर विषाद ! वह तो यह सममभते हैं जो हमारे भाग्य 
का होगा, जो हमारी प्रारव्ध कां होगा उसे तो कोई ले नहीं 
सकता, मेट नहीं सकता, त्रिकाल मे भी वह दूसरे का हो 
नहीं सकता, ओर जो भोग हमारे प्रारब्ध का नहीं हे, चद् किसी _ 
भी प्रयत्न से किसी भी ढपाय स किसी भी पुरुषाथ से हम मिल्न 
नहीं सकता ' मनुष्य के जन्म-जन्मान्तरों के संचित कम भगवान 
के सम्मुख होते द्वी भस्म हो जाते ईें। 


क्रियमाण कमे--- 

सनुष्य जो पाप करते हैं. वह भजन करने से इस तरह 
से खतम हो जाते हैं के उसकी निन्दा करने वाला तो उसके 
पापों को ओर उसकी प्रशसा करने वाला उमके पुण्यों को अपने 
माथे पर ले लेता दे । तब तो डसकः खाता बेबाक अथौत्‌ चुकऋता 
हो जाता है ओर वह मनुष्य भजन के प्रताप से निःप होकर 
जल में कमल के पत्त को तरह अपना जीवन आनन्द पवऋ 
व्यतीत करने लगता है। 
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प्ररब्ध भागू-- 
प्र्ध भोग उसको कहते हैं कि उसके संचित कर्मा में से 
कुछ पुन्य ले कर कर्ता के भोगने के लिये मनुष्य का जन्म हुआ 
करता है | अच्छे बुरे कम जरूर भागने ही पड़ते है, अच्छे 
का फल मुख ओर ओर बुरे कर्मों का फल दुख मिलता है। 
दि कोई हमको सुख देता है तो बह हमारा हितकारी है आर 
टुख देता है तो हमारा शत्र है, यह कभी न समझता चाहिये । 
क्यों कि सुख दुख देने वाला कोई नहीं | सुख दुख अपने 
अपने कर्मा का भोग है द 
“कोऊन काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब श्राता |? 


काल की महिमा-- 

थम करते से सुख ओर पाप करने से दख ही मिल्ला करता 
है यदि किसी को धस करने से भी दुख मिले तो इसमे भी 
किसी को दोष न दंकर भगवान की कृपा ही समर्के भगवत 
ला।ज्षा, काल का मदिमा एवं प्रारब्ध कर्मा का भोग बड़ा ही प्रबल 
होता है, जोकि टल नद्टीं सकता, देखिये ! पांडवों के पास 
यद्याप पन्न, कलांकांशज्ञ, बत्न, सहायक, एवं समुचित साधन 
सामग्री उपस्थित थीं जिनके सहायक सम्पर्ण संसार के स्वामी 
सव सामथ सब्चिदानन्द स्वरूप साक्षात श्याम सुन्दर ही थे। 
उनस बढ़ कर सहायक सत्ता आर कान हो सकता है? यह 
उनके कल सहायक ह। नहीं थ॑ सखा, स्वामी, सुहृद, सेवक 
सभ। कुछ थ, दखिय ! इतना सब होने पर भी पाग्डवों को दुख 
भागन पड़े मुद्दा भर अन्न को आशा! से कृपण गृहस्थियों के द्वार 
द्वार पर खड़ हो रर याचना करनी पढ़ बारह वर्ष तक बन बन 
भटकते फिर छशों को सइते हुये जंगलों में घूमते रहे, भाइयो | 
इस से हमकी इस परिणम्॒ पर पहुँचना पढ़ता है, कि काल 
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की गति दुर्निवार है, यह काल इन भगवान से कोई दूसरे देव 
हों ऐसी बात नहीं, यद्दी काल स्वरूप भगंबान कब किस से. क्‍या 
कौतुऋ कराते हैं. इसको उनकी कया बिना कोई जान ही नहीं 
सकता, इसलिये दुखों ओर कष्टों से घबड़ाना नहीं चाहिये 
किंतु इसको भी भगवत की कप! द्वी मान कर सइना चाहिये। 

कारण कि जसे स्रोना तपाया जाने पर ओर भी खरा हो जाता 
है वसे ही कष्ठों से तप तपा कर उनका भक्तिझपी स्वण भी अधि- 

काधिक जज्वल्, निमल पवं महा बच्चश्न णी का होने लगता हे, 
इसलिये भमगवदानुरागी धीरजवान पुरुष महान -कष्टों के पड़ने 
पर भी .र्धीरता का परित्याग नहीं करते। बल्कि भगवान के 
अनन्य प्रेमी रसिकजन तो सदा भगवान से सुख की चाइना 
न करते हुये दुख एव विपत्ति की दी याचना किया करते हैं। 

बह तो कहते हैं कि हे भगवन | मुझे शक्ति दो कि मेरे नेत्र 
आप की जुगल माधुरी का निरन्तर पान करते रहें वाणी 
खयाप के गुणानवाद में ज्ञगी रहे, चित्त म॑ आप को माधुरी 
मृति बसी रहे, मन आप के ही ध्यान में सग्त रहे! फिर तो 
मुझे ओर चाहिये क्‍या मेंने तो सब कुछ पा लिया, अपने मनुष्य 
जीवन को खफज्न बनाते हुये शरीर का सम्पूर्ण कत्त व्य कार्य 
भी कर लिया, कृपया अपने श्री चरणारविन्दो में मुझे सदा के 
लिये आधरा देते हुये निरस्तर अपनी चरणु सवा में रखलें : 
ओर जहाँ तह हो सके मुझे विपत्ति एवं दुख ही दुख दें, कारणकि 

नहीं विपत्तियों के द्वारा ही तो आपके शुभ दर्शन होते हैं, सुख 

में भला आप को याद ही कब आती है? इस लिये में उन 

ध्यनित्य क्षण भंगुर तुच्छ नाशबान सुखों को लेकर क्‍या करू 
भगवान्‌ ! जो आप से मुझे प्रथक करदें, प्यारे प्रोतम जिपत्तियों 
ने ही तो अमे आप को शरण में जाना सिखाया। जब कि. 

सुखों ने आप से विम्युख बना कर प्रथक कर डाज्ञा, जो सम्पत्ति 
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एवं सुख आप के श्रो चरणों से दूर करे आप को भक्त तथा 
चरण सेवा छुड्ावे आप से प्रथक कराव वह्दी तो मेरे लिये घोर 
विपति हैं इलिये ऐसे द 
द “मुख के सिर पर सिल पड़े जो तुमको बितराय, 
बलिहारी वा दुख की जो तव चरणन में लाय”| 


प्रत्येक कार्य में कारण छिपा रहता है-कारण से दी 
काय प्रऊट होता है किसी बीज का बोना कारण है उससे पेड़ 
उत्पन्न हो कर फन्न फूत्त इत्यादि का मिन्नना यह कार्य हुआ। 
इसी प्रकार पाप पुन्य बीच हैं, ओर सुख दुख उसके फल हैं । 
जो कि सभी को भोगने द्वी पड़ते हैं, कारण के बिना कोई 
कार्य द्वोता ही नहीं, इस्र लिये प्रत्येक कार्य का कारण सोचने 
से मनुष्य की सभी शंकायें दूर हो सकती हैं । 

यह जीव अच्छा बुर जो कुछ भी काये करता है सब भग- 
बान की प्रेरणा से ही करता है संसार मे ज्ञानी अज्ञानी खच लोग 
प्रभु प्रेरित दो ऋर दवी काय कर रहे हैं अन्तर केबल इतना है कि 
ज्ञानी तो इस रहस्य को समझता है। ओर अज्ञनी अहंकार के 
वशीभूत होकर अपने को ही कत्तो मान बेठता है, अज्ञानी जनों 
को इस बहुरूपी माया ने ही ठग लिया है | जब अकर्ी होऋर 
भी अपने को कत्ता मान लेता है तभो तो उसे दुखों का भो- भागी 
बनना पढ़ता है | देखा |! माया के पाश मे बँव कर जीव केस्ा 
भूल जाता है | सायापति आगवान की मोइनी माया का प्रभाव 
बड़ा अद्भुत होता है, वह जिसपे जब जो कुछ कराना चाइते 
हैं तब उम्की वेसी बुद्धि भी बना देते हैं इसी का नाम है माया 
का चकर ! जरा दृखिये तो श्री राम जो एवं रावण में कितना 
अन्तर है, जितना घिंद और सियार में, समुद्र और नाले में, 
अमृत ओर कांजी में, सोने ओर । लोहे मे » पेन्द्तत ओर कोचड़ मं 
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हाथी व विलार में, गर॒इ तथा कौवे मे, हँस एवं गीध में, 
परन्तु रावण ने अपने घमणड से घन के मद ओर जवानी की 
मस्ती मे चर होकर भगवान श्री रासजी महाराज को कुछ नहीं 
समझा | माया के फन्‍दे मे फंस जाने के कारण ही तो 'एक समय 
जिस रावण के हाजिर त्रिज्ञोक रहे, एक समय दसों शीश कटे 
_ फिरे रण मे” इसलिये माया को छोड़कर मायापति मनमोहन 
प्यारे श्री सीताराम जी से दी पहिचान करो उन्हीं से प्रेम करो, 
उन्हीं के गुणों का गान करो, फिर माया तो अपने प्यारे की दासी 
है, वह लजाती हुईं भाग जायगी | तब तुम माया के परदे को 
फाड्कर भगवान की गोदी मे स्थान पा जाओगे, उप्त खमय शोक 
मोह तो काफूर हो जायगें, इधर जरा मरण के चक्कर में फंसने 
से भी छूठ जाओगे और भक्ति रूपी आनन्द के सागर मे पढ़े 


पड़े अमृत का पान करते हुये सदा सच्चे सुख का अनुभव भी 
करते रहोगे । 


निष्काम कर्म-किसी के द्वारा मान प्राप्त होने पर फूलो सत, 
ओर अपमान मिलने पर अपने आप को भूलो मत ! खंखारी 
लोऋ ल्ञांज को तिल्लाघ्जज् देने से ह्वी भगवान से प्र दो 
सकता है, मिस प्रकार श्री गंगाज्ी सबंदा पापी श्राशियों के पापों 
को घोती रहती हैं, उसी प्रकर संतों के सत्संग से खभी प्रकार 
के सनन्‍्ताप एवं दुख दद भी दूर हो जाते हैँ । यदि संत जन इस 
धरा घाम पर विचरणु करके हम जसे संशयग्रस्त ज़ोबों के 
संशयों का चशण न करते तो यह सभी प्राणी सदा संशय सागर 
में डूबते हुये तड़पते रहते, याद रखो ! पाप कम से दुख उठाना 
पड़ता है। जब कि पुन्य कर्मा से सुख की प्राप्ति द्वोती है, 
इसलिये जसे पापकर्म बन्धन हैं उसी तरह पुन्य कम भी वन्धन 
हो समको, एक अगर मूज की रस्सी है तो दूसरी रेशम की, 
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सनुध्य बेबता दोनों से ही रहेगा, बन्धन में अन्तर नहीं है इस- 
लिये मुक्ति पाने की इच्छा करने बालों को सभी प्रकार के कर्मों 
का त्याग भी करना पड़ेगा, सब कर्मों को करते समय उन्हें 
भगदत सेवा समझे, ओर प्रत्येक कार्य करके “श्री सीता रामचन्द्रा- 
पंण मस्तु” कह दिया करे अर्थात यह कर्म श्री सीताराम जी के 


अपंण है इस कर्म के करने से आप प्रसन्न हों, यह कर्म आपके 


ही निमित्त है, में न इसका कर्ता हैँ और न भोक्ता | ऐसा करने 
से वह कर्म निष्फन्न हो जाता है भगवान के सम्पंण होने से 
निर्तेज बन जाता हे, सतलव यह है कि वह भुव जाता है, जसे 
उबरा भूमि में पानी पाकर पड़! हुआ बीत जरूर ही उग आवचेगा 
किन्तु आप उसी बीज को अगर भूबर में भून डालें तो फिर 
कितना भी पानी दें, खाद डालें, वह कभी छगने का नहीं | 
इसी प्रकार निष्च्षम कम भगवत भ्रसन्नता के लिये छियां गया 
श्रो राम प्रेस एवं भक्ति को ही उत्पन्न करेगा । इसलिये भगंत्रान 
के प्रेमी जन तो अपने समात कर्मो को भगवान के दी हा कर 
भगवान को प्राप्त होते और जयब्र तक संसार में रहते हैं तब तह 
समस्त चिन्ता और शोह को त्याग मस्त होकर श्री राम गुण क। 
गान करते हुये रूच्छन्द होकर बिचरा करते हैं, अह्दा ! ऐसे 
पुरुष धन्य हैं उनका वराग्य ज्ञान श्वं भावत ग्रेप्त सराहनीय है 
यदि जीवन हो तो ऐसा द्वी हो | संव जन खबसे प्रथम विषयों में 
बार बार दुल्ल को देखकर उससे मन को इटाते हैं और भगवान 
में पूर्ण सुख समझ कर उनमें सन लगाने का प्रयस्त करते हें 
यही वेराग्य और अभश्यास्र है बेरण्य के बढ़ने से भगवान में ग्रेव 
बढ़ता है ओर जिस सपय भगवःन का कुछ अपलो आनन्द प्राप्त 
होता है तब तो लोक और परलोक के सभी भोग पदाथ फीके 
मल्ूम पड़ने लगते हैं। सन को अथम से इंटाना और धर्म में 
लगाना ही वराग्य है, ऐसे सच्चे जैराग्य से ही चित्त की वृत्तियों 


के हा 
क्र 
अमर 22282 कत कप की कक कर, वन ४7 32 कक ३ ०० 
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का निरोध द्वोता हें जिछको भगवत से राग होता है उस्री 
को विषयों से भी जेराग्य दोता है । जिज्ञासु को कभी दुख से 
दुखी होकर अपनी मुप्तीबत का हाल किलती खे न कहना चाहिये, 
क्योंकि इससे जेराग्य हल्घा होता है । “आपत्तो में एक एक से 
अदहवाल कहना मुसीबत से यह है मुसीबत ज्यादा ” 

भगवत का नाम और कीतेतन का फन्न यह है कि भूत भविष्य 
ओर वर्तमान मे भी जो पाप बन गये हों, भगवत कीतन रूपी 
आग उन्हें जलाकर भस्म कर देती है ओर कलियुग के समस्त 
दोष निन्नत हो जाते हैं। जिस प्रकार धिंह को देखकर भृग भाग 
जाता है उस्री प्रकार भगवान का नाम, कीतेन सुन कर मनुष्य 
के समत्त पाप ताप भाग जाते हैं, देखिये ! नामी से नाम बड़ा 
होता है। श्री कुम्मन ऋषि जी नाम के बल्न से समुद्र खोख गये, 
नल नील ने नाम के ही प्रताप से पुल बाँचा एवं श्री हनुमान जी 
श्री राम नाम के प्रताप से ही समुद्र फांद गये । 


सज्जनो ! संसार से मुक्त होने का उपाय केवल भगवत नास 
उच्चारण ही है | संखारी लोग पदार्था को देखने के लिये सूरज से 
प्रकाश लेते हैं, ओर जब सूरज नहीं रहता तब चन्द्रमा की चांदनी 
से काम चलाते हैं ।उस्तके अभाव में अग्नि से काम लेते हैं ॥ 
ओर जहां ये तीनों न हों तो वहाँ शब्द प्रकाश से अथोत्‌ आवाज्ञ 
से दी काम लिया जाता हैं। जेसे “अरे तु इधर आ, में इधर 
खड़ा हूँ । बस इसी तरह ध्मरक लो कि परमात्मा सूरज, चन्द्र, 
ओर अग्नि से दिखाई नहीं देता किन्तु उम्तकी प्राप्ति का उपाय 
एक शब्द ज्योति द्टी है इसलिये परमात्मा श्री खोताराम की के 
नाम को एक एक श्वांस में आवाज से पुकारो (हनका नाम उच्चा* 
रण करो) तब देखो कि प्रभु आप की आवाज को कितनी जल्‍दी 
झुनते हैं, यदि आपको सचमुच अपने हृदय मन्दिर में भगवान 
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को नवचाना है तो गोपियों छी तरह ग्रेम दिखलाओ, आप की तो 
बात दी क्या है; देखिये [5 | 
छ्न्द्‌ 
गज के पुकारते ही ग्राह से बचाया था, 
शोर द्रोपदी की विनय पर वस्त्र बन श्राया था। 
श्रजामील पापी को पुत्र के पुकारने पर 
“नारायण! इस नाम से ही नक से छुड़ाया था | 
प्रहलाद के पुकारने पर जल्दी श्री राम प्यारा, 
खंभ तोंड़ फोड़ कर “नरसिंह बन श्राया था । 
इस लिये श्री राम नाम रूपी अमत का पान करो तव अमर 
हो जावोगेरखिये ! अमृत समुद्र में दोता है यह गलत है, यदि 
समुद्र में ममृत होता तो समुद्र खारी क्‍यों होता ? ओर चन्द्रमा म॑ «» ३ 
होता तो चन्द्रमा का क्षय क्‍यों होता स्री के मुख में अस्त 
द्ोता तो उलका पति पीकर अमर हो जाता, उसकी सृत्यु क्‍यों 
होती ? अगर सपे। के फन में अमृत होता तो उत्तके विष क्‍यों 
होता ? ओर यदि स्वर्ग में ऋमृत होता तो वहां अव्पायु क्‍यों 
होती | कारण कि पुन्य पूरे होने पर फिर मृत्यु लोक मे आना 
पड़ता है, इसलिये सच्चा अमृत श्री राम नास में तथा भक्तों के 
 कंठ में ही रहता हैं, अगर अपम्तर बनना चाहते हो तो इस्र को 
पी लो। जिसने अमर त पी लिया, उसे फिर संसारी बरतुओं से 
क्या मतलब जिसने मिश्री का म्वाद चख लिया, तब उसे गुड़ 
का सीरा कब अच्छ लगेगा और जिम्न किसी ने गुलाब, चम्पा 
जुड़ी, चमेली आदि की सुन्दर सुगन्धित फूज्ञों की मालायें पहिन 
लीं फिर उन्हें कुछप कागज के फून्नों की माज्नायें कछे भा सकठोी हैं 
पुरुष थ करना जीव का घम एवं कत्त व्य है, जब जीव पुरुषाथ $ 
धीव बन जाता है तव भगवान किसी न किसी रूप में उसकी 
रक्षा जरूर करते हैं 
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दान धम् खज्जनों ! संसार में रहकर जो आप लोग दान 
धर्म कर रहे हैं यह तो तुम्दारा स्वभाविक कर्तव्य है इसे करना 
ही च।दिये कर्चव्य करने पर उतना पुन्य नहीं होता जितना न 
करने पर पाप लगता है, और आप लोगों को जो यह अभिमान 
हो जाता है कि हम बड़े उदार ओर दानों दें सच तो यह है कि 
नतोआपक कोई देने वाले हैं और न कोई लेने वाला है; 
यह तो उस प्रञ्ञु की लीज्ञा है। ओर उच्च लोला ज्षत्र के आप भा 
एक कमंचारी हैं, कत्तेव्य ओर भावना के अलुसार वह प्रझ्ञु 
सब को नचा रहे हैं प्रभु ने अगर आपको अन्नदान करने के काय 
मे नियुक्त किया है तो बह्ी करना होगा इच्छा न होने पर भी 
करना होगा इधर जो आप का अन्न गृह करता है अगर वह 
चे कि मेने अयने ऋल्ला कोशल एच बुद्धिमता से यह बर्तु 
प्राप्त की हेतो नितान्त छसकी भूल है। तुम ग्रृदण करने 
वाले कौन ? भगवान दी तुम्दारे हमारे पाक पोषक एवं 
उद्धारक हैं, जो कुछ उन्हों ने कमोनुसार उप्रके सत्य में लिख 
दिया दे वही मिलता है | तब तुम दिन रात डल्ष प्यार ब्रद्चु का 
भजन, पूजन; चिन्तवन छोड़ कर उद्र पोषण में क्‍यों निमग्न 
रहते हो १:-- 

ग़म रिजिक का खा रहा क्‍यों श्ररे गाफिल, 

देता है जो छब को क्‍या न व्गा तु का! 

कर्म से मिलता है सब, हैं कम की महिमा अपार, 

कोई कुछ देता है या लेता है, तब कर्मानुसार'॥ 


“#४*+- 
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& सच्चा सुख तथा शान्ति कहाँ & 


जफाककाआ+मपमद.. शाप, न्षि 202 ह है ३7५४० हि. : २७ 


०. 


इप्त संसार चक्कर में फेप्ता हुआ जीवात्मा अन्ञानांधकार मे 
फंसने के कारण भव सागर के दुखों को तो सहन ;कर रहा है 
परन्तु अपने स्वरूप को नहीं पह्चिचानता ओर दिन रात सच्चे 
सुख ओर शान्ति की दी चाहना किया करता है जो कि सहज 
ओर आप्ान काम नहीं हैं, दुनिया के खटखटे प्रभु का दरवाजा 
खटखटाने नहीं देते इच्छा दही मनुष्य को बरबाद करती है। 
चाह रूपी कोचड़ दिल से बाहर निकाल दो, जहाँ मन शुद्ध 
हुआ तभी सच्चा सुख ओर परमांनन्द एवं शान्ति भी प्राप्त हो 
सर्कंगी | 
“चाह चमारी चूहड़ी तब नीचों में. नीच, 
है तो पूण ब्रह्म तू जो चाहन होती बीच»।| 


जहां ह सुख है ही नहीं बढ्ां सुख को खोजना ऐसा है जसे तप्त 
मरूभूमि से जल को समक कर भटकना यह्द दुनिया सुलगती 
हुई भट्टी है, जिधरमे दुःख की ल्पटें उठा करती हैं यह कोई 
सच्चा छुख् नहां, सच्चा सुख तो भगवान के नाम, रूप लीला, 
धाम एवं सत्संग में ही मिलेगा। उस प्रेस खरोबर का गोता 
लगाये बिता सच्चा सुख कहाँ ? परन्तु आप लोगों ने उस्र सरोवर 
में गोता लगाने का इराद।| दही कब किया है। अभी तो आप 
सरोवर किनारे की कीच और दलदूल ही में फेस रहे हैं। 
किसी का जन्म श्रेष्ट कु्ष में हुवा | अथवा ऐश्वय्यं, विद्या, तथा 
दरों की बात वो ख़ब मादक वस्तुएं हैं। इनके मद्‌ में रद 
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हुवा प्राणी किखी को भो अपने समान न समझ कर संधार में 
सभी का अपमान (तिरस्कार) करता है, तव वह सबके सामने 
प्रभु के सुमधुर नामों का निर्लज्न होकर कीर्तन भजन केसे 
कर सकता है बिना भगवान को पुकारे भगवान आते नहीं, 
भगवान को भूलाने वाले धन, वेसव, गुणों का अभिमान एवं 
इच्छायें ही हैं जिनके कारण भगवान इनके समीप नहीं आते, 
इसलिये इसको इन वस्तुओं की कदापि चाहना न करनी चाहिये 
यदि भगवान को ऐश्वय्य द्वी प्रिय होता, उमब से ही आफ 
प्रसन्न होते । तो आप दुर्योधन के सुन्दर एवं स्वादिष्ट छप्पन 
भोगों को छोड़ कर गरीब विदुर के घर स्ागपात खाने क्‍यों 
जाते। “दुर्योधन घर मेत्रा त्यागी-सराग विदुर घर खायो!। 
इससे तो पता चलता हे कि भगवान अर्किचन प्रिय है, दीनों के 
नाथ हैं निधनों के धन एवं कंगालों की सम्पति हैं, जिस किसी 
ने भवसागर स्रे पार कर देने वाल्ली ओवधी का सेवन किया 
हो तो कोई विरला ही प्रभु प्यारा या अपनी मेय्या का दुलारा 
उस सच्च सुख को जान सकता है। वह ओधषधी क्‍या है? 
ओर कहाँ मिलती है ? वह प्रभु छा मधुर नाम उनकी भक्ति 
एवं सच्चा प्रेम है यह ओषधी पूर्वाचार्य्यो' और उपकारी संतों 
के पास रहती हैं। जो कि श्रद्धालु जिज्ञासु को द्वी मिलन सकती 
है, पहले मनपे विषय विकार रूपी काँटे, फ्ांकर, कचड़ा, कूड़ा 
को हटा कर उसमे बोलते पुरुष श्री ख्वीताराम जी को बसावे, 
जिसने चिष्ठ दी से लेकर ब्रह्मा तक को बनाया है, तभी सच्चा 
सुख ओर शान्ति प्राप्त होगी, मगर जब तक वेराग्य रूपी सर्प 
नहीं काठता, तब तक होश भी नहीं आता ! 

सज्जनों ! जब तक जगत की लालखा कम्त न होगी तब तक 
खन्च। सुख, शांति कहाँ संसार में सं श्रेष्ट सुख क्या है ? भगवत 
भजन ओर संतों का मिलना ओर दुख क्या है उनका बिछुड़ना ! 
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धन, बल, राज पर गये करने वाले भोगी जन यदि अपने मुख 


को दर्पण द्वारा तनिक देखें दो उनको मालूम दह्ो जायगा कि 


उनके भाग्य में वास्तविक सुख ओर शान्ति ख्यात् ही ख्याल है। 


सच्चा सुख तथा श्रछ्जञता ता वस्च्ह नाप मे त्र्छूभ नहां ग॒ हद 


सुख जिसे संसारिक लोग सुख कद्दते हैं बह रोग एव स॒त्यु 


प्राप्त करने फे अतिरिक्त आर कुछ भी नहीां । 


54फिरते है सख की खोज में दिन रन, 
फिर भी मिलता नहीं किली को चने |9 
“पच रहादहे जगत में हाहाकार, 
रणु स्थल बना हुआ है सारा संवार” | 


यह संघार मदारी का थल्ा है, तमारा है, सूठा दे ओर 
सब सामान जाद का है। संसार के सभी भोग्य पदाथ अनित्य 
एवं त्रिजली की तरह चंचल हूं, शरीर भी कच्चे घड़े के समान 
जरा सी ठेस लगते ही नष्ट हो जाने वात्ा है। “कुछ भरोसा 

| है प्राणी का, सानों रक्त बुत्ञवुज्ञा है पानी का? । फिर इस 
मूठ मंतार में सच्चा सुख कहाँ ? 


'“सख चाहो तो नित्य ही करिये प्र म पुकार 
भक्त ज्ञान बनु है वृथा भागा के भंडार 9। 
“सुख चाह तो हृदय से भर्जे श्री सीताराम, 
जगत बिछोना काल का मिथ्या स्वप्न समान ?? | 


यह संपारी भोग्य पदाथ क्षुणिक दुखदाई नश्वर एव बन्धन 
के हेतु हैं। जब तक इनसे विमुख होऋर भगवान के सन्मुख हो 
उनसे कोई नाता जोड्कर प्रेम न करोगे तब तक इस जीव का 
कल्य ण॒ ओर सच्चा सुख कहाँ ओर खरच्चे सुल्ध बिना फिर शांति 
कहां ? इसलिये महातरीर बजरंग बली की शरण लो जो कि -- 


- तक 
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'महावरीर रणधीर जगत में श्र'जनी पुत्र कदलाते है 
बाँह पकड़ कर रदिक जनों को प्रशु समीप पहुंचाते है | ? 

देखिये | मोग्य थी समस्त सामम्रियां सदा से मनुष्यों को 

खाती आई हैं ओर आगे भी खाती ही रहेंगीं। संसार में जितने 

भी झगड़े फ्साद नजर आते हैं इन सब की जड़ भेग्य ही है। 

भोग्य के लिये एक जीव दलरे को मार रद्दाहै फिरमो मनुष्य भोग्य 

को नहीं भोग सकता, उल्टा भोग्य ही मनुष्य को भोग लेता है । 

इसलिये मनुष्य मात्र को भोगराग से वच कर भगवान को शरण 

लेनी चाहिये | उन्ही के मधर नामों का कर्तेन, श्रवण, स्मरण 

करते रहना वघ्र यही सच्चा सुख है |इस् सुख की थाह नहीं 

गतो आखक्ति एवं बन्चन का कारण हैं. ओर भगवत प्रम 

। मुक्ति का, यद्द कैसी विचित्र लीला है भारी आश्चय ओर खेद 

तो इस बात का दे कि मुनुष्य दूसरों को छूटमार कर भी सुख 

ओर शान्ति से जीना चाहता है। किसी जमाने से परमात्मा की 

प्राप्ति के निमित्त सजनन ओर तप होते थे, मगर आज्ञ भोगों की 

प्रिहेत द्वोरहे हैं। भागों को प्राप्ति करने कराने के लिये 

जीवन ओर धरम की बाजी तक लगाये वठे हैं, और इगी को धर्म 
समझा जाता है | शोक ! । 

हम आज संकड़ों आशाओं की फाँसखी मे बंधे हुये काम 

क्रोधादि साधनों से कामभोगाथ, अन्याय पूत्रछ अर्थ (घन) को 

प्राप्ति के उपाय में क्षग रहे हैं, मोह ने हमें घेर लिया है, अभि- 

सात ने अन्धा कर दिया है; लोस ने हमारी वृत्ति को बिगाड़ा 

तो इबर ल्ोस ने हमे उनमत्त बा दिया है यदि भोग पदार्थों छो 

... एक बार ठुफरा कर हम सतवान मे प्रेम कर, भगवान के निमित्त 

४. जगत के सारे कार्य करें तो अनन्व ऐश्वर्य सच्चा सुख ओर शान्ति 

' हमारे पीछे दोह़ो डी खुशामद करती फिरे, परन्तु दुख है कि 
संगारी ज्ञोगोंको जाग्तथिक ज्ञीवन की कुछ भी परभाह या चिन्ता 
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नहीं है स्रयं ही मृत्यु को दृढ़ कर अपने पावों कुल्हाड़ी 
मार रहे हें | द 

प्रभु को अपनी सत्य प्रतिज्ञा ( सक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्ममिति- 
चयाचित ) के पालन को जितनी परवाह दे उतवा पक्का भरोखा 
हमें है ही कहाँ ? यदि एक बार विश्वास हो जाय तो बेड़ा द्वी पार 
दो जाय इपलिये जो प्रभु सतत स्मरण करने योग्य हैं. उन्हीं का 
आअइरनिश स्मरण, भजन पूजन, करे । जब तक हम प्रभु का भज्ञन 
स्मरण न करेगे तब तक जीवन मरण का धन्धा कदापि छूट नहीं 
सकता। माया का जात्न टूट नहीं सकता, तब सच्चा सुख और 
शान्ति कहाँ। 


यह संसार नाशवात है ओर खब मायारूप है |--- 


“लाई हयात श्राये कज्ा ले चली चले, 
न श्रपनी खुशी आये न श्रपनी खुशी चले?” 


यहाँ जीव अपने कमफल भोगने के लिये नाना योनियों में 
जनम लेते हैं ओर उस जन्म का भोग समाप्त होने पर खाली 
हाथ व्रापप्त ज्नौट जाते हैं | 


। हू दुनिया एक मुमाफिर खाना है 

यहाँ सब भू टी है बत्ठ, यह भूठा कारखाना है? 

“मृत्यु की बंठी है बिल्ली लगाये घात हरदम 

रोड़ों खा गई मूसे फिर तेरा क्या ठिकाना है ?” 

“रहोगे कब तलक भूले यहाँ दुनियाँ के धंधों में 
दो रोजा जिन्दगी है अधिकारी” श्राखिर तब छोड़ जाना'है ?” 
सनुष्य के जीवन का एक मात्र कत्त ठय परममधुर सगवान के 
शुभनामों का गुण गान करना उनकी दिव्य ललित लीलाओ का 
चिन्ततन करना साथ ही साथ उनके परम माधुय्य मे आनन्द- 
सर गुणों का स्मरण करना हो है इससे मोह रूपी रात्रि का पौद 


मत 
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फर जाता है। और भजन करते ऋरते समस्त पाप ताप नष्ट होकर 

उसके हृदय में दिव्य प्रकाश भी होने लगता है। यदि इस जन्म 

में भागवत प्राप्ति दो गई तो क्षण भर का जीवन भो बहुत है, 

ओर यदि न हुई तब तो एक कल्प कों आयु भी निरथंक है। 

जनों ! द 
“मलिया दिया तेरे संग चलेगा, दाता रहेगा नाम” | 


मुख्च से लिया हुआ भगवान का मधुर नाम ओर द्वाथों से 
दिया हुआ दान, केवल यहीं ( लिया दिया ) साथ में जाता है 
ओर संसार में दाता (दादरी) नाम रह जाता है; ब की तो सब का 
सब यहीं घरा रह ज्ञाता है संग में कुछ भी नहीं जाता ! 
“तुलसी इस संसार में भये हैं द्रपति श्रनेक, 
सं मेश कहते गये ले न गये तृणु एक 
८ ए००८ एछा]। 68ए6 2! 53एते छ₹छछ8ए शिक्षण 
शावे कारण, 


जिले देखो संसार म रूच्चा सुख ओर शान्ति को दी प्राप्त 
करने की धुन में लगे हैं। परन्तु इखके विपरीत सम्पूर्ण संघार 
में दर ए% मनुष्य को दुख और भय ही दिखाई दे रहा है । ब्रह्मा 
से लेकर चिड टी तक सब सृस्यु के भय से दुखी है। इन्द्र दुल्वी 
हैं कि कहीं स्वर्गलोक जाता न रहे, गरीब दुखी हैं. कहीं रोटी न 
छिन नाय, जिनके पुत्र नहीं वह पुत्र के लिये दुखों हैं, जिनके 
विशेष परिवार है बह भी रोग, घन चिन्तन एवं राग द्वष से 
'हुल्ली हैं, जिघर भी आंख उठाकर देखो उधर दुख ही दुख नजर 
आता है, सुख है ही कहाँ ? आज जिस मनुष्य के द्वारा कुड्ठ सुख 
मिल भी गया, कल्न वही दुख का कारण बन जाता है। 
. “हम जानी हम ही पर बीती, एक दिन तब ही पर बीतीछ। 
“नयूख़त ताल्न कमल मुरझाने जल सूखत मछुची पर बीती” 
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“सूरज चन्ध श्राकराश तपत हैं, गहण लगे उनहूँ पर बीती!। 
“क्टत कबीर सुनो भाई साथो जन्मत ही ते हम पर बीती? 


. पाठकों ! ज्ञिस सिकन्दर बादशाह को सर्व सामथ सम्पन्न 
सम्राठ होने का भारी अहंकार था। वही एक दफा जब ईरान के 
राजकुमार से मिलने एक कत्रस्तान में उसके समीप पहुंचा तो उसे 
वहाँ कुद्न्‍ध जर करते देखा । जब उसने सिदकृन्दर का कोई 
आदर नहीं किया ओर अपनी घुन में लगा रहा तब सिकन्द्र 
बोला । राजकुमार मैं संसार का सम्राट हूँ जो कुछ तू चाहे मांग 
ले में तुमे दे सकता हूं । यश सुनकर बालक मुस्करा दिया फिर 
सिकन्दर ने दूरी बार डससे मांगने के लिये कहा, तब वह । 
वाल (राजकुमार) बोला अच्छा अगर तुम सब कुछ दे सकते &# | 
हो तो मुझे तीन चीजें दो -- द | 

(१) बह जवानी दो जिसमे बुढ़ापा न आवे (२) वह आयु दो 
जिसमें सृत्यु का भय न हो (३) वह सुख दो जिसमें दुख का 
भय न हो | इतना सुनकर सिकन्दर बादशाह गम्भीर दृष्ट से 
विचार इरने क्ञगा | फिर कुछ मौन रहने के बाद कहने क्ञगा कि 
यह तीनों चीज मेरे दाथ में नहीं है इसलिये में नहीं दे सकता । 
उस बालक ने फिर मुसऊराते हुये क॒द्दा । तब तो तुम भी भिखारी 
हो, में तो उस शहन्शाद से मिलना चाहता हूँ जहाँ से यह तीनों 
चीजें प्राप्त होती हैं। इसलिये उन्हीं का जप कर रहा हूँ। यह्द 
सुनकर बादशाह जिकन्दर आश्चय्य मे डूब गया ओर लज्जित 
होकर फिर कहने लगा 6 राजकुमार यह शमशान है। चारों 
तरफ खोपडियाँ पड़ी हैं, तुम चलो मेरे महल में रह कर भजन 
करो, ईश्वर तो से व्यापी है, वहाँ भी आ जायगा, बालक +# 
बोला में यहाँ इन खोपड़ियों को देख देख कर संसार की. 
झनित्यता का ज्ञान प्राप्त कर रह हूं कि इप्रमें बड़े बड़े अंइकारी 
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सम्राटों की खोपढ़ियां भी हैं, यही दशा मेरी भी द्ोने वाली दै, 
अब महक तक जाने आने का समय कहाँ 
“ऊँचे ऊँचे मकान ये जिनके श्राज वह तंग गोर में हैं पढ़े 
कल जहाँ पे गुल व शगूफा थे श्राज देखा तो खार बिल्कुल्न ६ ? 
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इतना सुनते द्वी सिकन्दर का सारा घमण्ड चूर-चूर हो गया 
ओर शरमिन्दा होकर अपने महल को वापस लौद गया। उम्र 
बालक की भांति जिसके हृदय में वेराग्य उदय दो जाय वही 
मानों मुक्ति की पहिली सीढ़ी पर पहुँचा, ऐसा ज्ञानी भाजा 
किस चौज के किये सुखी होगा, और फिर उसे दुःख कहाँ! 
सज्जनों | जिसने भगवत प्रेम सुधा का ज़रा सा भी पान कर 
लिया हो तो उसको दशा बड़ी द्वी विचित्र हो जाती है, प्रेम दे 
तो बड़ा ही मीठा और स्वादु, परन्तु अपना तन, सन, धन 
सर्व॑स्ब सोंप देने पर ही तो सब स्वतन्‍्त्र प्रभु ऐसे भक्तों के 
प्रेमपाश अर्थात्‌ प्रेम की दृढ़ जंजीर में वंध जाते हैं, प्रमु और 
कुछ न देख कर भक्त का केवल प्रेम भाव ही देखा करते हर 
“भोग है सोने की थाली में या जामें गिल में है, 
प्रभु देखते हैं ये कि कितना प्रेम इसके दिल में हे?। 
ओर भगवान कहते हैं ! 
“कि भाव बिन थूकों नहीं गाड़ी भरे सामान पर, 
मगर रीफ जाता है दिल मान के इक पान पर”| 


सज्ननों | जेसे कि सर्प के विष से व्याकुल हुये पुरुष को 
मिश्री कड़वी लगती है, और जेसे नेत्र रोग वाले को दूध भी 
पीला दिखाई देता है, जेसे दी जब मनुष्य इन्द्रियों का गुलाम 
बन जाता है, तब बह भी अपने ज्ञान को खोकर भगवान तक 
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को भूल जाता है, इसीलिये उसको भगवत वार्तो, भगवत भजन 
एवं कथा इत्यादि कुछ भी प्रिय नहीं लगते |! इसके फल स्वरूप 
न जाने कई बार नक, गर्भ, एवं मृत्यु की विषम बेदनायें उसको 
भोगनी पड़ती हैं | संघार में कोन किसका है, यह तो घुसाफिर- 
खाना है, मुसाकिर आते हैं एक जगह रहते हैं, तरद तरह के 
सम्बन्ध जोइते है। फिर अपने अपने समय पर सब 
अपनी अपनो राह चल देते हैँ। छसार का यह नाता 
स्थाई थोड़े हो है आन्न जो पुत्र बना है, सम्भव है वही कभी 
पिता बना हो, एवं कभी हमारा शत्रु या मिन्र भी बना होगा। 
जितने भी मलों के ऐश्व्य हैं, यह सब भगवत प्राप्ति 
के पथ के ठग हैं | चित्त की शान्ति के लिये. समस्त कामनाओं 
का त्याग जरूरी है, त्याग से शान्ति मिक्रती है। जब चित्त 
शान्त हुवा तब तो समझो सुख द्वी सुख है, नहीं तो दुख ! 
एवं शान्ति बिना वराग्य कहाँ ? और विपयादिकों में बेराग्य 
हुये बिना ईश्वर में अनुराग कहाँ ? संसारी कर्मा एवं विषयों में 
मन को फेंसाना ही बन्धन हे, जब कि विषयों से मन को हट्टा 
कर उस भगवत भजन में लगाते हुये, लीलाओं का विस्तार 
करना बन्धन को छुड़ाने वाला होता है। मनुप्य वासनाओं 
के वशाभूत दोकर रेशम के कीड़े की साँति स्वयं ही जात 
बनाता है, ओर स्वयं ही उसमें फेप भी जाता है, कोई किसी 
को नहीं फंसाता सब अपनी वासना से फँँसते हैं। भीतर जन्म 
जन्मान्तरा के संस्कार भरें रहते हैं इसलिये पारीस्थीती, काल 
ओर वस्तु को पाकर वे संस्कार ज्ञाप्मत होकर अपना फल भी 
दिखाने लगते हैं। द की 
हि जिस वक्त तक शरौर में बल और शक्त है, बुद्धिमानों को 
चाहिये कि अपनी भलाई के निमित्त उपाय सोच रबखें, बरना 
| 


हि 
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घंर जलने के वक्त कूप खोदने की जानमारी से लाभ हो क्‍या? 
“कल पे न डालिये कल-यह कल श्राये श्राये न आये? 
“क्या भरोसा है इत दम का यह दम शआयवे-श्रयेन श्राये”। 


कल किसने देखी है ? कोन जानता दे कि पलके बाद क्‍या 
होगा ! एक दिन मृत्यु अवश्य दोगी, ओर कब होगी इसका 
हम॑ तुम्ह कुछ भी पता नहीं दे जन्म लेने के दिन ह्वी मौत का 
टिकट भी मनुष्य को मिल जाता है | इसका भी पता नहीं कि 
ऊँ नकारा कू च का बाजे”। अब तो होश हवास दुरुस्त 
बेठे दो, शायद अगले ह्वी पत्न में तुम्हारी मत्यु हो, तब तो 

रे सभी काम ज्यों के त्यों धरे द्वी रह जायगें। अभी तो 
काम से हमे तुम्हें पल्त भर को फुरखत नहीं मिज्॒ती, उस समय 
तो सदा के लिये छुटटी भिन्न जायगी, अभी शरीर के आराम 
के लिये बड़े-बड़े सुन्दर महलों में मुलायम २ गद्दों पर हम आप 
सोते बे&ते हैं । उस समय निर्जन बन के अन्दर डरावने. मरघट 
मे खुली जमीन पर यह स्व॒णु सा सुन्दर शरीर दो मुट्ठी राख हो 
कर छड़ेगा, ओर सारे अरमान दिल द्वी दिल में रद्द ज्ञायगें 
सारी शेखी चूर-चूर ओर सारी हेकड़ी काफूर दो जायगी 

री मद भरी, गव भरी एवं रिस भरी आँखें हमेशा के लिये 
मद जायेंगी, यहाँ से परलोक जाने पर यहाँ के कमाये हुये 
कर्मा का भयानक फल (दुष्परिणाम) जब सामने आयेगा तब 
तो तुम काँप उठोगे, ओर दरड भोगने का समाचार सुनते ही 
मूछित हो जाओगे | ये संधार दुःख रूप है यहाँ कोई किस्री 
का नहीं भगत्रत चरणों में मन ज्गाना परम सुख तथा भ्रगवान 
से विमुख होना ही परम दुख है, मनुष्य का शरोर तो केवल 
भगवत भजन के लिये हां है, नहीं तो पशु पक्षी एवं तण कूड़ा 
करकट से भी तिरस्कृत है । 
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“भगवत भजन तजि जे सुख चहृत ते सब राक्ृत्त प्रं तं, 
व्यातदात के डर में ठोठो-मोहन यह कह देत')। 

य्गा 9: र राक्षस, कूक, गददा, ऊँट, वृषभ, गज बोक, 
म >द्याप जो नाम तजि 'मव्कत, ता सिर पनहीं ठोक”। 
“व्यूस सुरसिकन की रहन, बहुत कठिन है बीर, 

मन श्रानन्द न घंटे छिन, सद्दे जगत को पीर»! 

यह शरीर भी स्वभाव से द्वी रोग शोक ओर चिन्ताओं 


का घर है, इस में भी सुख कहाँ ? इसे भी कोई पूर्णतया सुखी 
नहीं बना सकता | कारण कि यद्द मत्वीन है, केसे भी सुन्दर 
सुगन्धित स्वच्छ स्वादिष्ट पदार्थ क्यों न हों, जहां वह पेट में 
गये, कि देखने में बुरे दुर्गन्‍्घ युक्त मल धन गये, संसार में 
सभी वस्तुयें सुन्दर एवं निर्मल्न हैं.। एक यही देह दी इतनी 
पलोन और अपवित्र है कि इसके संख्र्ग मात्र से सभी दूषित 
एवं बद्बूदार बन जाते हैं, इस शरीर से सदा मक्ञ हो निकलता 
रहता है रोम-रोम से मल बहता रद्दता दै, कानों से, आँखों से, 
नाक के दोनों छेदों से, िद्द! से, दाँतों से ओर होठों से, भद्दा 
बद्बूदार मल बाहर आता दी रहता है। पेट तो मल का थेला 
ही समझो मलमूत्र द्वारों स मल निकल कर आस्र पास को 
पवित्र भूमि को भी अपवित्र (अशुद्ध) बना देता है ! कितना भी 
सुगन्धित, शीतल गंगा जल क्यों न दो, पीते ही थोड़ी देर में 
बह बद्बुदार मूत्र बन जायगा। रोम रोम से पसीना भी दुर्गन्ध 
पूर्ण निकक्षता है ! वायु कितनी निर्मल है, किन्तु उसका जब 
शरीर में संसर्ग दो जाता है, तो अपान द्वार से कितनी बद्बूदार 
वायु दो कर निऋलती हैं। क्‍ 


इस अपवित्र एवं मन देह को छुखी बनाने के निमित्त . 
मनुष्य अपने भाइयों सगे सम्बन्धियों एवं स्वजन, भिय मित्रों 
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तक के रक्त से अपने हाथ रंगते हुये इचिकता भी नहीं ओर 
न ही भगवान से डरता है। तब भी कुछ डॉचित कद्दा जा सकता 
था, जब कि यह शरीर सदा बना रहता ! परन्तु यह श्रीर 
तो क्षणमंगुर है। " * ०7 

अनेकों पाए कम करके इसे पाता पोखा मगर प्राणों के 
पृथक होते दी यह बेकार बन जाता है अपने छिछो भी काम 
में नहीं आता, और अन्त में इसकी तीन ह्वी गति हैं। 

(१) पड़ा-पड़ा अगर सड़॒ गय। तो कीड़े पड़ जाते ड्। 
(२) सियार, कुत्ते आदि मांख भोजी जीवों ने खा लिया तो 
इनके पेट में जाते दी विष्ट हो जाता है । (३) ओर अगर किसी 
ने इसको जला दिया तो दो मुट्ठी भस्म द्वी जाती है । 

ऐसे इस्र प्रकार के अनित्य शरीर के पोषण के निमित्त 
किया हुवा पाप कदापि क्षमा नहीं हो सकता। बल्छि उसका 
फल दण्ड अवश्य भोगना ही पड़ता है। यह संखार कर्म भूमि 
है जेसा कर्म करोगे वेसा ही फल भी पाओगे। 
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इसलिये निरन्तर शुभ कर्मा का करना द्वी उचित है। परन्तु 
शोक दे कि संसारी लोग रात्रि दिवस दुनिया के धंधों एवं पेट 
पालने की फिकर और चिन्ता ही में डूबे रहते हैं। यदि एऋऊ 
दो घंटे भी प्रति दिन नियम पूर्वक भगवान के ध्यान में नहीं 
लगा सकते, तो ऐसे मनुष्य जीवन को घधिक्कार है। इस से तो 
फिर पशु दी अच्छे हैं क्‍या मनुष्य जीवन का यही फल है 
“जिन्दगी बा बंदगी है जिन्दगी, जिन्दगी बे बंदगी शरमिन्दगी?? 
&<... सज्ननों ! अव तो बहुत सो चुके, अपना जन्स अकारणु खो 
चुके ! ज़रा जागो निद्रा को त्यागों जब जागे तभी सवेश समझ 
कर लग ज्ञाओ उस प्यारे प्रीतम के स्मरण भजन में। यदि 


१2] 
] 








( दंड ) 
ऐसा न हुवा तब तो अन्त में यमराज की कचेहरी में जवाब 
देते नहीं बनेगा | अनी तो भजन करने की फुरसत दी नहीं 
मिज्ञती, परन्तु जब यमराज के दूतों के लट्ट चलेंगे, तो मार 
खाते समय क्या बहाना करोगे हमको फुरखत नहीं है ' 
इसलिये भाइयो ! जगत त्राल से कुछ समय निकाल कर नित्य 
प्रति कुछ न कुछ सत्संग भजन कर लिया करो जिस से फिर इस 
जन्म मरण्रूपी काल कोठरी में न आना जाना पढ़े 
झग़र न माने तो हाथ मल मत् पछताओगे, ओर जन्म मरण 
चौरसी लाख के चक्कर में पड़कर भारी दुख उठाओंगे, देखिये 
संसार के सब भोगी खदा रोगी रहा करते हैं। ओर उनझो रात 
दिन दुख सुख की भट्टी में अल्नना पड़ता है। मगर भगवत्त 


भक्त सदव एक रस और आनन्द मग्न रहा करते हें । यह संसार 


दुख रूप है नश्वर है यहां कोई सुखी नहीं, इसलिये हृदय को 
भक्ति भावना से भरना ओर भगवत स्जन करना ही खार है। 
यह कब होता है, जब कि सगवत कृपा होती है या पूर्व संस्कार 
जाग्रत हो उठते हैं। जिध्न प्रकार इनजारों वर्ष के अन्धेरे घर में भी 
दीपक जलाने से तुरन्त प्रकाश हो जाता है ठीक उसी प्रकार 
हजारों जन्म जन्मान्तरों के पाप ताप भी भगवान की एक बार को 
कृपा दृष्टि खे दी दूर हो सकते हैं। भगवान द्वी इस जगत से 
एक सत्य सनातन वस्तु हैं, ओर सब तो केवल चनकछी चलती 
फिरती छाया ही सममको | कारण कि:--इस अनित्य जगत में 
क्षण भंगुर जीवन पाकर कोई भी प्राणी सुखी नहीं रहता, 
इसलिये सारा जीवन दुखमय ही कहा गया है । जन्म.काल्न में 
अनेकों तरह की पीड़ायें होती है, इस्त जीवन की मध्यम अवस्था 
भी बहुत ही कराल है कभी मिल्लन है तो कभी वियोग है, कभी 
माता, पिता, भाई बन्घु, स्री, पुत्राद सम्बन्धियों की मृत्यु चिन्ता 
झुला रही दे तो कभो ज्वर खाँसी आदि रोगों के ज्िये ओषधी 


झ्क्ड 
-अक्कु 





( ६४ ) 


रु ओषयी मंगाई जा रही हैं, कभी सिर में दद है तो कभी 
मानपघ्िक ब्यथां ही दिल्न को सता रही है, जत्ना रद्दी है, जब 
देखो चिन्ता है, आलस्य है, शोक है, सन्‍्ताप है, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, ठृध्णा, अहं ख़ारादि, अविद्या माया के वश में पढ़ 
कर दूसरों हुए अनिष्ट करते हुये अपना भी अनिष्ट कर लेना 
मद्दान पाप हैं। जिसका ज्ञीवन पय्यन्त पछताने के सिवाय 
नकोई चारा हैनकोईडवाय है। 


थे क्र 
स्वदाएकााऊ ५ हि क ऑ 


& पश्चात्‌ विद्या एवं शिक्षा ! & 


जब से पाश्चात्‌ विद्या का इस भारतवर्ष में सिक्का जमा 
(प्रवेश हुआ) तब से दसारे नई रोशनी के कुप्तारों की आखें 
ऐसी चोंधिया गई हैं कि वह अपने सनातन धर्म के समस्त 
धिद्धाँतों एवं ध।मिक कार्यों को भूल कर भगवान से भी विमुख 
हो गये ओर भजन, पूत्रा, पाठ, दान पुन्य, तोथे बत्रत, भगवत- 
भांगवत को भो घृणा को दृष्टे से अबल्लोकन करने लगे | केवल 
इतना ही नहीं इस अंग्रजी शिक्षा दीक्षा के प्रभाव से छनक्रे 
विचारों ने भी ऐसा पत्नटा खाया कि उन्हें अब अपने देश का 
भेष-भूशा, खान पन, आचार विचार, रदहदन सहन यहाँ तह कि 
कुछ भी अच्छा नहीं लगता । 

गोर करने से आपको मालूम हो जायगा कि वास्तव में यह 
पाश्चात्‌ विद्या हमारे देश, हमारे धर्म, धन, सुख ओर जीवन को 
भो बरबाद करने वाली निऊल्ली । इस शिक्षा ने तो इसारा स्वस्व 
न४ कर दिया। हमारा सामाजिक एवं राजनेतिक पतन तो इसके 





(६३) 

द्वारा हुआ ही है परन्तु सबसे अधिक कुठाराघात इभारे “वर्मा 
के ऊपर किया है जिससे हम अपनी पुरानी संस्कृति ओर सम्यता 
को एक दम सूत्र गंये हैं; विधर्मी लोगों के संखर्ग से हमारी 
धारणा भी नष्ट द्योकर पेट पालना द्वी बाकी रह गया है ओर 
श्रद्धा हीन दोऋर नास्तिक बन रहे हैं लोगों की प्रवृत्ति प्रतिदिन 
अधम की ओर बड़े वेग से बढ़ रही है समग्त दिव्य शक्तियों का 
हंस हो रहा है परलोक का विश्वास भी ढंला हो रहा हे, 
मनुष्य पुरुषाथ हीन हो गये हैं। बत्ल, पराक्रम नहीं रहा बुद्ध 
मल्लीन हो गई दे, भाग्य हीन ओर सदाचार हीन बनकर दुष्कर्म 
करने लगे हैं। यही कारण है कि बहुत से अकाल में ही कात्न के 
कवल बन रहे हैं । द 


यह भी कितनी भूल और शर्म की बात है कि अब वह लोग 
अपनी बुद्धि के सामने अपने बड़े वृढ़ों एवं पुवोचायों तक को 
बुरा भला एवं मूल तक कद्दने में नहीं हिचकिचाते । प्राची न बहु- 
मूल्य रत्नों को तो उन्होंने निऊम्मा ओर सोलद्दीन समझकर 
ठुकरा दिया है तथा समुद्रपार के चमझोले भड़कीले कांचों को 
अपनाने में ही अपना गौरव समझते हैं। वह अंग्र जी नावितों 
ओर वे अथ के किस्से कहानियों को पढ़ सुन कर तो चकित रह 
जाते हैं, परन्तु अपने प्राचोन शास्त्र, पुराण, धार्मिक प्रन्थ एवं 
इतिहासों को झूठे गपोड़े कद्दने में भी नहीं लजाते । 


. सज्जनों ! सनातन धर्म ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं कि 
इसको ताक में रक्खा रहने दे, और किसी विशेष अवसर पर 
इसको पहिन लिया करें, अगर यह लोग जरा भी अपने धस्सम 
प्रन्‍्थों को पढ़ने सुनने की ओर झुऊते, तब इन्हें पता चल्नता कि. « 
इनमे केले कैसे सुन्दर अनमोल्य रत्न हीरे जबाइरात भरे पड़े हैं. 
जिनको न तो छोई गणना है न ही कोई सीसों ! कितने शोक 
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एवं दुख का विषय है कि अन्य देशों के अन्यमताबजम्बी लोग तो 
हमारे देश भारतभूमि से शिक्षा दीक्षा गृदण करके भक्ति ओर 
मुक्ति तक को ग्राप्त कर ७ | ओर हम लोग अपने द्वी खज्जाने से 
वेपरवादह रह कर वंचित बने रहें, यह इमार। दुर्भाग्य नहीं है तो 
ओर है ह्वी क्या ? काल धन्य तेरी साया, श्रमर तो दूर से कमत् 
का रस ले जाय, ओर मेढक पास्र में रहने पर भी टरोंता हुआ 
खाली रह जाय । 


महान पुरुषों का कथन है कि उप्त समाज्ञ खे बढ़ कर अभागा 
ओर कोई सभाज नहीं है, जिसके पाख अपना इतिहास न हों। 
यदि इतिहास होते हुये भी उससे लोग ज्ञाभ न उठाबें तब तो 
यथाथ मे वह समात्र जीवित रहने पर भी मृत प्राय है। 
“8[07ए 48 8 76004 04 छा027688 800:6,? 
हमारा तो कत्त व्य था कि हम लोग उस महान पुरुषों 
के चलाये हुये सनातन धार्मिक सिद्धान्तों पर स्त्रयं आचरण 
करते, तथा अपने बालन्न बच्चों को भी उन पर अमत्न करने के 
लिये वाध्य करते, एवं डनका डपकार मानते हुये आनन्‍्स 
उनके ऋणी व आभारी बनते कि जिन्होंने देश ओर धम के 
निम्ित्त कितनी कठिनाईयों का सामना करते हुये अपने बहुमूल्य 
जीवन तक को भी निछावर कर डाला परन्तु कितने दुख का 
विषय है कि किसो उपंकार के बदले अपने पूर्वाचाय्थां का 
अपकार करना उनको सूर्ख बनाना यही कत्त व्य बाकी रह गया 
है, ऐसा क्यों हुआ ? अपने पूर्वी चाय्यों व भगवान के उपकारों 
को भूलने ओर धर्म कम को तिलांझलि देने का हो यह दुशपरिणास 
है। हिन्दू जाति जब तक अपने घस कर्म का पालन करती रही. 
संघार शिरोमशि बनी रह्दी, जब से आलस्य उन्मादबश अथवा 
कक « श . ही 3 ०. कर. गे कर 
म्लेज्ञों के संसर्ग से अपने इस पवित्र धर्म को खो बंठी तभी से 








( एप ) 
इस जाति का तेज नष्ट हो कर पतन भी द्वोने लगा कहावत है कि 
“घन देकर तन रखिये तन तजिये रखिये लाब, 
धन वज तन तज लाज तज रखिये धम सों काज”?।| 
४“ ए67 फ़त्कोंए 48 4056 70792 48 708, 60 
[6%) 0 8 08७, 80906 कीं? 458 ]08 छातवे छाए 
609६78007' 45 08 874 78 ]050 ?? द 
इस भारत बे को ऐसे कुपूों की वृद्धि एवं सुपूर्तों के 
छभाव से द्वी विदेशियों की गुलामी के जंजीरों म॑ भी जकड़ना 
पढ़ा | इसकी पवित्र भूमि पददलित हुई और अनेकों सुपूत 
भी इनके हथियारों के निशाने बने। हां! ठोकरें खा खाकर 
भी हम अभी तक नहीं चेत पाये कि दसारा लक्ष्य क्‍या है? 
हाय ! वह देवभूमि भारत जिस के लिये देवता भी तरसा करते 
हैं बह्ी आज अधथम एवं परस्पर फूट के कारण लड़ाई का घर 
तथा स्लेक्ष भूमि बन रही है | 
अभिमान तथा बियया के मद में चूर आज कल्ञ के युवक 
इस बात को भी भूल गये हैं, कि इस खंसार में कोई अमर 
नहीं रहा जो आया है वह एक दिन जायगा भी जरूर, और 
इस्र परिवतन शीज्ञ संसार में सदा किसी भी पदाथ की एक स्री 
ही दशा कभी रद्द नहीं सकती । द 
“ऐे गाफिल घड़ियाल तुझे देता है सुनादी, 
गरदों ने घड़ी उम्र की तेरे एक और घटा दी'| 


सज्नों | दुनिया में किसी चीज को कयाम नहीं, यह 


राय फरानी चन्द्रोज़ा ज़िन्दगानी है। इस लिये इसमें फंसे 


रहना सरासर ज़हालत को निशानी है! इन्सान कर ही क्‍या 
सकता है ? इन्सान जरा सी देर में बच्चा से जबान ऐश्याश, 
मुफलिस जरदार, पीर, फक्कीर, जईफ, सुफेद-पोश वरगेरद 


श् 
आहिओ, 
की, 04 





( ६ैं£ ) 
बहुरूरीये नट ओर गिरगिठ की मानिन्द कई सूरतें दिखला 
मल्कुलमोत नगर रूपी ओठ में छिप जाता है | 

. “जहाँ पर एक दिन वे मिशाल जाहोजलाली होती है, बहाँ एक 
दिन जरूर पायमाली भी होती है |”? “जहाँ खुशी होती है वहाँ मातम 
भी होता है? “सुख के बाद दुख-दुख के बाद सुख भी होता है। 
ऐसे ही जहाँ पर एक दिन ज' गल होता है, वहाँ पर कभी न कभी 
दबदबे के साथ मंगल भो होता है ! “महल तो होते है खंडर फिर 
वही खंडर कभी महल भी होता है | हमेशा किसी की हालत एकर्ता 
नहीं रहती दिनों की गदिंश श्रपने खेल दिश्लाती है, कमी शाह को 
गदा तो गदा को शाह बनाती है। “किस को बताऊँ किसको 
दिखाऊँ निशान को, गज भर जमीन चाट रही है जहान को»। 
दे “जहाँ बजती हे शहनाई वहाँ मातम भी होते है, श्रोर जहाँ होती 
है हंसाई वहाँ रुलाई भी होती है?। “प्र को जो मंजूर होता है वही 

कर दिखाता हे, जहान में कुदरत उसकी कान कोई पार पाता है»। 
प्रथिवी गोल है, संसार चक्र बार-बार घूमता रहता है 
आज़ जिसे हम छोड़कर चल दिये कालान्तर में हम फिर वहीं 
पहुँच जाते हैं। कल जिस से दस डरते थे आज वही हमसे 
डरता है, कल जिसके डर से बढ़े बड़े चक्रवर्ती काँपते थे आज 
वही साधारण मनुष्यों से अपमानित होता दिखाई पड़ता है। 
“जब आते हैं दिनों के फेर, मकड़ी के जाले में फेंसते हैं शेर!। 
यह सब समय की महिमा हैं । काल भगवान की क्रीड़ा है, समय 
बड़ा बलवान है वही सब कुछ करा लेता है ! ज़माने की गर्दिश 
ने लाखों चालें बदली हज़ारों के सिरों से ताजे शाही उतार कर 
कासाये गदाई (भीख माँगने का पात्र) उनके हाथों में दिया! 
» लाखों को अगर यर्तम बनाया तो करोड़ों को बेवा बनाने में 
. भी कसर बाकी नहीं छोड़ी परन्तु संसार की कोई भी शक्ति भारत 
के गोरव को मिटा नहीं सकी काल की भी क्‍या विचित्र गति 
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है | कत्त जो माला माल था सब शिरोमणि था आज वही सब का 
तिरिस्कार भाजन बन द्र-दर भठकता फिरता है। कल्न जो 
दूसरों का मुख ताकते थे, बदन पर जिन के वस्त्र का नामो निशान 
नथा आज्ञ वही खबे शिरोमणि समझें जाते हैं करोड़पती- 
अरबपती धघन्नासठ कहलाते हैं। काल धन्य तेरी माया | 


कयाभाकदाम+ के $ 
क्र ( श् 


$ अवत्तार # 


ऐ भारत माता तु धन्य है, तेरी मदहिमां का कोई पार पा 
सके, यह शक्ति भला किसमें है ? तेरे उदर में से ऐसे २ बल- 
वान एवं प्रराक्रप्ती योधा, खत्यवादी, चक्रवर्ती, राजेमहाराजे, 
जगद्गुरू, आचाय्य, योगिराज, यति, साव्भोम, भगवदू भक्त, 
झवतारी, महानपुरुष, प्रभावशाली दानवीर एवं घर्मेबीर इत्यादि 
पंदा हुये जिन्द्दोंने समय समय पर अपने अपब चमत्कार 
दिखलाये ओर दुष्टों का दुत्नन करते हुये तेरे बोफें को भी 
इतलका किया | जिनकी हृढ़ता ओर शक्ति के सामने अन्य धर्मोष- 
लम्बी भी दाँतों तले उंगली दबाकर इस भारत कही मुक्त कण्ठ से 
भूरि भूरि प्रशंसा करते ड्ढं। हा द 

भारत का यह सोभाग्य रहा है कि संकटकाल मे इसके 
हारे हुये मन को प्रोत्थाहन देने एब' श्रेरणा करने के निमित्त 
अनेक संत जनों एव महद्दापुरुषों ने जन्म लेकर हमारा भारी 
उपझार किया है। हमारा देश सेकड़ों बे गुलाम रह कर भी 
अपनी भाषा संस्कृति तथ। भेषादि की जो रक्षा कर सका. इसका 
कारण केवल इन महान पुरुषों की तपश्चय्यां द्वी तो है। इसलिये 
हमारा कत्त व्यू है कि हम इन दिव्य विभूतियों एवं महान पुरुषों 


ष् 
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का अभिवद्ान करें। जिन्होंने जगत उद्धाराथ अनेक चेष्टाओं 
द्वारा इस भूतल पर हमारी रक्ता करते हुये सुख शान्ति एवं प्रेम 
भक्ति का साम्राज्य स्थापित किया। द 

हिन्दू धर्म पर अनेक आक्रमण हो चुकने पर भी अपनी 
हृढ़ता के कारण इसारा भारत अभो तक अचल्न रूप से भंसार में 
घतंमान हे, ओर अनन्त काल पर्यन्त ऐसे द्वी वर्तमान रहेगा। 
कारण कि हिन्दुओं के समस्त काय भगवताराघना एव डपासना 
से भज्जी भांति ओत प्रोत रहते हैं। भगवान श्री रामचन्द्र जी 
महाराज के अबतार को ल्ञाखों वर्ष गुजर चुके हैं। इत्र भारत 
भूमि से कई प्रकार की मत सतान्तर रूपी वायु के चलने पर भी 
सभी तक हमारा सनातन घर्म रूपी दीपक जगमगा रहा है ओर 
ऐसे ही जगमगाता भी रहेगा । क्योंकि जिनके एक सात्र भगवान 
रक्षक हों तो इनका कभी अनिष्ठ सम्भव ही नहीं है | 

४ जब जानकी नाथ सहाई करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो? । 

सामयिक कारणों द्वारा उत्पन्न अपम वेग जब जोरों से टक्कर 
लेने लगताहे ओर अनेक सुदृद धर्मास्‍्तभों की नींव समूल् 
दिलने लगती है उस समय अपनी प्रिय रक्षित वस्तु की रक्षा के 
निम्तित्त खवयं श्री स्वश्वर को चिन्ता दोती है | इस कर्म भूमि पर 
या तो उन्हें स्वयं अवतार लेना पड़ता है अथवा चिर सेबऊ नित्य ' 
पारषदों में से किसी को धर्म काय पूति अर्थ, इस मृत्युलोक में 
प्रकट होने के लिये आज्ञा देनी पड़ती है । तब भगवत प्रेरणा से 
भगवान के परिकर आचःय्ये का अवतार धारण कर उस दिव्य 
धाम का दिग्दशन मात्र कराने अवश्य आते हैं। ओर उस 
दिव्य धाम का उनके स्वामी सद्दित पूरा पूरा पता भी बता जाते 
हैं फिर भी अभागे मनुष्य जब सचैत नहीं होते तब बिवश हो कर 
स्वयं आचाय्य रूप में, स््रस्वरूप में, उपदेशक रूप में, श्री लीजा 














( ४रे ) 


स्वरूप में, अथवा कोई पूर्णोवतार धारण कर किसी भी उपयोगी 
रूप में भगवान को अवतरित होना पड़ता हे। अवतार लेने के 
पश्चात्‌ इस लीला भूमि में अपने अनन्त ऐश्वय की कांकी द्वारा 
अपने भक्तों के भाव दृढ़ करते हुए अपने स्वभाव वश दुष्टों का 
संद्दार तथा भक्तों की रक्षा भी करनी पड़ती हे । इस्र प्रकार 
आतंहरण, अशरण शरण, दीनबन्धचु अपनी भर्त बत्सलता 
का पूण परिचय देते हुये समयोतित नाना प्रकार के रूप धारण 
कर भूमि भार निवारणाथ इस प्रथ्त्री तत्त पर अबतीर्णा होते हुये 
झपनी दिव्य शक्ति का आधार ल्ेऋर ल्ञीज्ञा का प्रारम्भ किया 
करते हैं | प्रभू की यह यात्रा केवल जन छद्धार के ही निमित्त 
हुआ करती है ! “श्री भगवातों वाच :-- 
“घटने लगता है धरम श्रोर चढ़ने लगते हैं पाप जभी, 
अवतार रूप में हे श्रज्ु न श्रा जाते हम यहीं तमी?। 
“करके उद्धार साधुओ्रों का हम दुष्ठों का बध करते हैं, 
युग युग में घम बचाने को अव्रतार लिया हम करते हैं॥?” 
संसारी लोगों का दुख मिटकर भूले सटके जीवों को मार्ग 


दिखाना जो अवतार का मुख्य ध्येय है उसी के अनुखार अपने 


चक 





भक्तों का डद्धार क' ते हुये घमं की स्थापना करके भगवान 
दुष्टों का दक्नन भी करते हैं। भगवान की शक्ति की महिमा 
अनन्त है जिसकी कोई सीमा नहीं इसलिये प्रभु सगुण स्वरूप 
धारण करके जो लीला करते हैं उससे समस्त पाप ताप छूट 
जाते हैं ! द ः 
“लीला सगुण जो कहहिं बखानी, सोइ ध्वच्छुता करइ मल हानी? | 
अपने भक्तों के भाव ग्रम से प्रभावित द्ोकर साक्षात अनादि, 
आ्ननन्‍्त, सच्चदानन्र आनतदकन्द भगवान को छन्तकी अभित्ञाषा 
पूण करने के निमित्त ही अनेक रूप से कलावतार, अंशावतार 
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ख्रवेशावततार आदि विविध भेदों से अवरतीर्ण होना पड़ता है 
भक्तजन अपने अतुज़्नीय श्रेम द्वारा निशुण प्रभु को सगुण 
छत्ौ केक को लौकिक एवं अगोचर को दृष्टिगोचर बना हो लेते 
हैं| नटवर की कलाबाजी ओर लीलाघारी को ल॑ःज्ा दीतो 
ठहरी, जो भगत के आधीन द्ोकर रदयं अनन्मा होने पर भी 
. जन्म लेते व पुरुषोत्तम होऋर भी साधारण लोगों की तरह काय 
करते हुये दिखाई देते हैं । 

भगवान के भिन्न भिन्न अवतार, कोई तो धर्म को रदा के 
लिये कोई देत्यों के विवाशार्थ, कोई वरदान को सत्य करने के 
निमित्त, कोई भक्तों को सुख देने को, ओर कोई श्राप को सत्य 
करने के लिये बतलाते हैं। किन्तु कुछ लोगों का कथन है हि 
यह सब कार्य तो प्रभु अपने संकल्प मात्र से ही बिना अवतार 
लिये द्वी कर सकते हैं। देखिये सज्ञनों | धर्म रक्षण एवं अघ- 
मिंयों छा नाश करना यद्द तो गौण कार्य हैं। वास्तत्र में प्रभु के 
अरतार 4 मुख्य प्रयोजन है लीला इत्यादि ! अथीत्‌ प्रेमवश 
इस घरा थाम पर प्रगट हो, भाँति भाँति को क्रीड़ा एवं कानों को 
सुख देने बाली ओर हृदय में अमृत रस का संचार करने वाली 
सुखमय लीलायें कर करके भक्तों को सुख देना, भगवान के 
लीला चरित्रों में रख ही रस भरा है, वार बार सुनने पर भी 
तप्ति नहीं होती, जितनी बार सुनो उतनी तृध्णा बढ़ती ही जाती 
है (जैसे कि तृता रोग में ज्ञितना भी पानी पिओ उतनी द्वी प्याख 
बढ़ती जादी है ) इत्नलिये जो उन चरित्रों को पढ़ते खुनते ओर 
झनुमोदन समर्थन करते हैं. वह रूदा के लिये इस्र संखार 
सागर से पार होकर प्रभु के परमधाम को आप्त होते हैं । समगवान 
के अतिरिक्त यद्द काय्ये (लीजा) कोई दूसरा नहीं कर सकता | 
इधलिये मगवान को स्वयं मानवीय तन में इख अवनीतल्ञ पर 
प्रकट होना पड़ता है । 
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बड़े बड़े ऋषि मद्र्षि भी घोर तप करके जिन सबिदानन्द, 
झानन्दकन्द प्रभु से मुक्ति की याचना करते हैं वहा प्रभु ऐसे 
दयालु और क्ृपालु हैं कि अपने ऐश्वय को छिपाकर भक्त 
वत्सलता के पीछे अपने मद्दत्व को भी एक दम भुला देते हैं। 
भक्ति से प्रसन्न हो प्रेम के वशीमूत होने के कारण स्नेह वश 
भगवान पाण्डबों के सेवक, पहरेदार, मन्‍्त्री, दृत, सारथी इत्यादि 
रूब कुछ बने | किंतु यह सब करने पर भी उनके महत्व से कोई 
अन्तर नहीं आया, वह तो आकाश की भाँति उसी प्रकार निलेप 
निमल बने रहे, यही तो भगवान को अद्भुत क्रीड़ा है । भगवान 
के अवतार का मूल कारण एक मात्र अपने भक्तों एवं अपने 
सेवकों को सुखी करने उन्हें संघारी अविद्या, कामना और कम. 
बन्धन से बचाने के निमित्त ही आपकी यह ल्ञीला हे आपके ७. 
रु चरित्र कर्म नहीं हैं बल्कि कर्मों को काटने की छेनी हैं ओर 
आप की मधुर लक्षित लीलायें लोगों के अशुभों को दूर करके 
संस्तार के आवागबनों को भी छुड़ाने वाली है। 
सृति पूजा--देखिये ! रावण जो चारों वेद और छह्ों 
शा्रों का प्रकाए्ड पंडित था वह भी निरन्तर शिवलिड्ज की पूजा 
किया करता था, उप्तका उनमे इतना प्रेम था कि बह एक क्षण 
भर के लिये भी अपने स प्रथक न करता था तभी तो वह इतना 
बलवान धनवान एवं कीर्तिवान हो गया था, भगवान श्री राम 
चन्द्र महाराज को भी राबण पर विज्ञय प्राप्त करनी थी इसलिये 
श्री शिवजी को प्रसन्न करने के निमित्त युद्ध के समय भगवान 
को भी श्री रामेश्वर जी में श्री शिव जी की स्थापना करनी पड़ी 
भगवान श्री रामचन्द्र महाराज का जीवन एक आदर्श जीवन है, 
भ वान ने मूर्ति पूजा बरने के बहाने से मानो प्रज्ञा को शिक्षा » 
दी कि जिस से हर एक मनुष्य श्रद्धा पूत्रक भगवान की पूजा 
क्रके संसार से सुख एवं परत्ोक में स्दुगति प्राप्त कर सके । 
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& निन्‍्दक महाशय के दो प्रइन & 


“झोह समय तेरा प्रमाव बच्नवान है, ऐे. काल चक्र तू भी प्रधान हैं ।” 


झाज हमारा देश जोरों से नास्तिक बाद की ओर जा रहा 
है, हम मनमुखी बनकर अपने कत्त व्य को भूल रहे हैं. परमा- 
चार्य्यों के आदर्श अपने सामने न रखने के कारण ही हमारा द 
पतन हो रहा है तभी तो प्रति दिन अनेकों भागरतवासी अपनी 
सनातन प्रथा को ठुकरा कर धर्म शास्त्रों की आज्ञा का भी उल्लंघन 
करने पर उतारू हो रहे हैं यहाँ तक कि जिन श्रीरामइष्ण लीला 
स्व॒रूपों के द्वारा भगवत भक्तों को श्री नाम, रूप, ह्लीज्ञा, धःम की 
साधना का पूरा २ अवलम्ब प्राप्त होता था । यह लोग तो लीला 

स्वरूपों के भी कट्टर विरोधी बनने लगे, ठीक हे. कलिराज 
अब इतना भी न करेंगे तो और करेंगे द्वी क्या ? ६! ईंसी का 
नाम है कल्युग, कि जिस के समय में अस्त तो जिशवतू एवं 
विष अमृत तुल्य प्रतीत होने लगे, भाज के जगत म॑ संत 
महात्मओं की ओर लोगों की कुछ क्र,र दृष्टि हो गई है, सगर 
वे नहीं जानते कि केवल एक भगवान को छोड़ कर संसार के 
प्राणीमात्र गुण अवगुण के दोषी दे; तब अपने अम्वेरे को न 

देख कर दुसरे के अंधेरे का प्रद्शन रचना यह कहाँ की सत्य« 

बादिता एवं बुद्धिमता है । दुनियाँ के चक्कर में पड़ा हुआ कोई 

भी व्यक्त क्‍यों न हो निर्दोष नहों रह सकता इसलिये अपने 

दोषों को छिपा कर दूसरे के दोषों को प्रकट करने की चर्चा 

« करना यह किसी भत्ते मनुष्य को उचित नहीं है।घन व जवानी 

की मस्ती हुकूमत का घमण्ड अपने आप को मानव संसार का 

अन्नदाता समझने वाले त्राह्मण ओर साथु संतों के लिये यह 
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साज्ञात दवश को मूर्ति पाश्चात्य शिक्षा मे रंगे हुये एक निरदक 
महाशय | # 

१--अपने भाषण म॑ लता बिहारी -स्रूपों की निन्‍्दा 
करते हुये इस बात की तकना कर रहे थे, कि इस्त कलियुग 
में भगवान के लीला स्व॒रूपों में कोई भी सिद्धि गुण चमत्कार 
एव प्रभाव देखने को नहीं मित्रता, यह तो केबल खेल तमाशा 
हो गया है, इससे मुफ्त में पेप्े की बरबादी एव समय की भी 
खरात्री होती हे, अतः ऐसी रामकृष्ण लीज्ञाओं एव" भूल 
भांकियों का दर्शन करना कराना व्यथ है । 

२--कैवल निराकार भगवान की साधना ही सत्य एवं 
श्रेयस्कर है, बाकी इसके अतिरिक्त शोव सब सार्ग एवं साकार 
साधनायें भी असत्य हैं, यह केवल ढोंग मात्र है, इससे कुछ 
लाभ नहीं हो सकता। 

पाठझो ! यद्यपि कलियुगी जीवों फ्री प्रवृति निन्‍्दा एवं पाप 
कर्मो' में अधिक रहा करतो है बह परमार्थिक कार्य्यो को ढोंग, 
दुम्भ, दृथा बकबाद सममने लगते हैं। फिर भी भगवता- 
नुरागी बड़भागी लोगों के दिल्लों में धार्मिक चर्चा का बीज बना 
ही रहता है इसका नाश कभी नहीं होता, अगर नाश हो जाय 
तब तो खमस्त लीला ही समाप्त हो ज्ञाय | द 


तक करते समय भगवान के कुछ भाबुक रसिक जनों ने 
निन्दक महाशय जी को बहुत देर तक भी भांति समभकाया 
बुकाया, परन्तु वह तो जरा भी टथ से मस नहीं हुये, बराबर 
अपनी हठ पर तुल्ले रहे ओर किसी की एक भी न हीं मानी ठीक 
है मानते भी केसे | एक तो अंग्रेजी शिक्षा दूसरे नवीन समाज 
की दीक्षा तीसरे जवानी का मद, चौथे धन का अभिमान, 
ईकुमत का अहंकार इतना होने पर भी अगर उनके विचार 


हा 
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सना तन धर्म से बिपरीत न हुये तो फिर होंगे ही कब ? 

जिन श्रो लीला विद्वारी स्वरूपों द्वारा सनातन घर्मोवह्नम्बो 
भक्त जनो को परमानन्द प्राप्त होता है, ऐसे लीज्ा जिद्दारी स्वरूपों 
की ओर जो लोग निन्दनीय संस्कार के कारण दिषय विष के 
ही कोड़े बने हैं | सद्शाख्र एवं घर्मच्चा आदि से कोछों दूर 
रहने बाले तथा खानपान और सौज डड़ाने को ही अपने जीवन 
का ध्येय समझने वाले सहाशय क्या कभो लीला स्वरूपों के प्रेमी 
या भावुक बन सकते ईं ९ कद्ठापि नहीं! यद्यपि सूर्य भगवान 
का परम प्रकाश समस्त विश्व के लिये समान है किन्तु उल्लू 
अपने स्वभात्र से ही सूर्य के प्रकाश से कुछ भो लाभ उठा नहीं 
सकता | ओर जिस प्रकार परम पुनीत मानररोबर में रहने 
वाल। हंस अपने हंध स्वभाव से मित्रे हुये क्ञीर नीर को 
(दूध-जल) प्रथक प्थक कर देता है तो क्या एक मत्न भद्दी काग 
हंसवत आचरण कर सकता है ? ओर भी सुनिये, यदि किस्री 
कारण वश एक विष्ठा का कीड़।| सुमन पर जा बठे तो कया वह 
रखग्र!हो अमर के समान सुमन रख गृहण करने की क्रियां को 
कर सकता है ? कभो नहीं ! इसलिये जो मनुप्य अपने निन्द" 
नीय स॒ रकारों के कारण मन्द सलीन बुद्धि के अनुसार व्यर्थ बाद 
विवाद किया करते हैं, भगवान को, उनके अबतारों को, लीला 
विद्वारी स्व॒ररूपों को, एवं उनके मधुर चरित्रों को कुछ भी नहीं 
: जानते सानते, उसका कारण केवल यह है कि उन्होंने 
“स्प्नेहुँ सन्‍्त सभा नहिं देखीऊ। कभी कोई सत्संग नहीं किया, ओर 
नहीं संतों से कभी संसर्ग हुआ है इसलिये ऐसे वह ज्लोग जो 
साधु संतों के दशन मात्र खे नाक भों सिकोड़ते हों, तब बह लील। 
स्वरूएों को महिसा को क्या जान सकते हैं? “महत्नी की गति 
मइली जावे, क्या आने भेड़ चरावन ह्वारो /”” ऐसे ही व्यत्तियों के 
लिये तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी मद्दाराज ने भी कहा है कि-- 
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थ'ते जड़ जीव निज श्रातम घा[ती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहात 
बड़े आश्चर्य का विषय है कि जब मारीच एक राक्षस दोते हुये 
भी श्री सगवान रामसचन्द्र जी सहराज़ को महावन के वृक्ष वृक्ष 
में देखता है तो हमारी समझ में नहीं आता कि मनुष्य शरीर 
पाकर भी लोग इस दिव्य तत्व से क्यों वंचित हैं। मेरा तो 
यह अनुमान है कि इस लीला के रहस्य आनन्द एवं सुख को 
तो कोई विरले ही भाग्य भाजन श्रद्धालु भगवान के श्रमी दास 
ह्टी प्राप्त कर सच्ते हैं, भोंगो के दास लीला स्व॒रूपों की कद्र 
को क्या जायें ? विषयी एवं प्रेमी में कोड़ी मोहर का अन्तर 
होता है। मेढ़क रूपी प्रे माधिकारी तो इश्च संघार में बहुत मिछूगे 
परन्तु मछली के सहश प्रेमी कोई कोई मिलेगा । कामान्ध लोग 
ला र्वरूपों के अनूपम रहस्य एवं साकार उपासना के भेदों 
को नहीं जान सकते | इस प्रेम रहस्य का अधिकारी तो पही हो 
सकता है, जिसके नेत्रों में पीड़ा होगी, प्रम की क प्रक एवं उसकी 
टीख बड़ी मीठी हं.ती है, प्रेमी के दद का से भी तो कोई 
कसकी ले हृदय वाला ही जान सकता है हर एक नहीं, जिसके 
हृदय में प्रेम देव की कृपा नहीं, वह्‌ प्रभ की मदह्दिमा को भला 
कया समझे :-- 
द “चाहनहोर सुख रुम्मति के जग में मिलत घनेरे, 
कोऊ २ मिलत कहीं प्रमी नगर नगर खब हेरे”।| 
विषयाशक्ति एवं भगवत प्राप्ति यह दोनों एक साथ नहीं 
रह सकते, इसका इकट्ठा रहना असम्भत्र है | 
“जहाँ काम तहाँ राम नहिं, -जहाँ राम नहीं काम! 
“तुलसी कबहूँ कि रह सके, रविरजनी एक ठाम!|| 
जिसके हृदय में उस रसराज के रस सुधामई एक बिन्दु 
का भी प्रवेश नहीं हुआ वह भत्ञा भ्रम रख के मम को क्‍या 
समझ सकता है ! 


प्र 
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£ः #९ ॥ रैक ; 
 “भ्रगवत रसिकनसिक की बातें--रसिक बिना कोऊ उमर सके न] 


“विरोधी एवं निन्दकजनो का यह दुरागरइ करना कि केवल 
निराकार भगवान की साधना ही सत्य एवं झेयरकर है, शोष सब 
माग एवं साआार खाधनायें भी असत्य है यह केवल ढोंग सात्र 
है इससे कुछ लाभ नहीं 


यह उनकी भारी भूल ओर खरासर जवरद्स्ती है, सत्य का 
गला घू टना है, किसी की सच्ची श्रद्धा एव द्रढ़ भावना को ठुऋ- 
राना, कुचलना ओर स्रीधे मार्ग में रोड़े अटकाना है, क्रिसी के 
धर्म पर जबरन आघात करना उचित नहीं है, सभी धर्म मार्ग 
क्‍ अपने २ स्थान पर सत्य हैं, ईश्वर प्राप्ति के जुदे जुदे मार्ग, पर 
के मात्मा से मिलने के लिये अनेक साधन अनेक उपाय तथा 
अनेक सांग हैं । इसलिये जो भी जिस क़िप्ती को प्रिय व सुलभ 
प्रतीत हो उसके लिये तो वही हितकूर एबं श्रयशकर हो सकते 
हैं ' देखिये | निगु ण उपासक को साधना अत्यम्त कष्ट दायिनी 
होती है, जच की उसकी अपेक्षा साकार उपासना अत्यन्त सुलभ, 
सरल एवं रसमई है, श्रीमद्भगवद गीता में भगवत मुख वाक्य 
है कि समस्त देहधारी ( मुझ में चित्त लगाने वाले ) प्रेमी जनों 
का में इस मृत्यु ल्लोक संसार से शीघ्न ही उद्धार करता हूँ। 

“जब तक है मन में श्रममान तब तक होता मुशकिल ज्ञान 

जिनका है निशुण में प्रेम उनका दुघंट साधन नेम७| 

“मन टिकने को नहीं आधार, इससे साधन कठिन श्रपार- 

सगुण ब्रह्म का मुगस उपाय, भवसागर से तुरन्त पार हो जाय ! 

“यह है सब से उत्तम ज्ञान-इस्से श्रजुन तू कर मेरा ध्यानः। 

४. फिर होवगा मोदे रुमान-यह कहना मेरा सच्चा जान”। 


लगन की आग का घुँवा कोन देख सकता है? इसे या 
तो वह देखता है जिसके अन्दर वह जल रही हो, या फिर वहू ' 
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देखता है जिसने आग सुलगाई हो। अनुतंग का बन्धन बहुत 
कठिन होता है | ज्ञानमद की धूल जब प्रेम के आँखुओं से धुल 
जाती है तब माल्यूत्त पड़ता है क्वि निशुण, सगुण क्या है। 
एवं ज्ञान व प्रत में कया अस्तर है | 


& लीला मंडलियाँ #& 

सज्जतो ! कल्नियुग के प्रभांव से अयोग्य एबं अपान्न 
लोगों के द्वाथों में पड़ने के कारण कुछ लीला मंडलियों की सोच" 
नीय दशा हो रद्दी है, चड़े दुख का विषय हे कि डन लीला 
कत्तीओं में प्रेम भाव का अभाव होकर धमंमाव का भी लोप 
होता जा रहा है व्यवसाय ही प्राधान रह गया है। उन्हें लोक 
परनोक का भय भी नहीं रहा, यद्यपि वह इसको भी भलीभाँति 
समभते हैं कि हम मर्यादा से गिर रहे हैं। परन्तु अथ लाभ के 
लोभ में पढ़ कर इस प्रकार अज्लानी एवं अंधे हो गंये हैं कि सब 
कुछ समझते हुये भी समझना ओर देखते हुये देखना भी नहीं 
चाहते | इसका मूत्त कारण यह है कि वह अपने आदश से 
पतित हो गये हैं| भगवत भक्तों का कत्त व्य तो भगवान श्री 
रामचन्द्र जी महाराज एवं श्री ऋष्ण भगवान को येन केन प्रका- 
रेण रिकाना, लाड़ लड़ाना ८वं खुश करना ही है। परन्तु लीला 
कर्ता धन के लाज्ञच में पढ़ने से इस राह को भूलकर दुनियाँ 
दारों के'रिकाने एवं प्रसन्न करने मे ही लिप्त हो गये हैं। इसलिये 
हमें तो ऐसी नाटकी, नोटंकी एवं स्वाँग खेलने वाली मंडलियों से 
प्रयोजन द्वी क्‍या है जहाँ न तो कोई धर्म कम या भाव भक्ति ही 
है और न द्वी लीला स्वरूपों के खानपान जात पांत एवं उनके 
सदाचार का ठिकाना ? ठोक भी दे जो लोग केरल्ञ स्वार्थी एवं 





मं द् 


टके के गुलाम बनकर बिना बुताये द्वार द्वार धूमने फिरने वाले 

उन्हें न बातों से मतलब ही क्या? और ऐसे उन रवरूपों में 
भाव, भक्ति, प्रेम, आवेश, चमत्कार भी कहाँ ? इधर हमारा भो 
ऐसी मंडली वालों से सम्बन्ध ही बया ९ उन मंडलियों की लीला 
छू हक, त 0५५० क्वे झ्ू # 5 
में एवं प्रेमी जनों के हृदय अन्दर छिपी हुईं ल्लीज्ञा मं तो जमीन 

आसमान का अन्तर है । कर द 

मैं तो यदाां केवत्ष इन भगवद्‌ भक्तों के करने योग्य ही 

; / ५.५ श्‌ः भ्+ के लो 
लीलाओं का वर्णन करूँगा जो कि परोपकार दृष्टि से दूसरों क 
तो परमानन्द एवं सुख प्रदान करते ही हैं परन्तु स्वयं भी भगवत्त 
प्रेम में निरम्त्र मग्न होकर छके रहते हैं इस प्रत्तार की कुछ 
भावुक महलियाँ श्री अयोध्या जी, श्री मिथिला जी, श्री वृन्दाबन्त, 
या श्री काशी जी (रामनगर) में ही देखने को मित्न खकती हैं। 
ओर इन्हीं में से कोई कोई चमत्कारी लीला श्वरूपों के 
शुभ दर्शन भावु भक्तों को भी हो सकते है। 


& भावना का अय्ल सिद्धान्त # 


भावना का खेज्न नितान्‍्त मधुर है, भावना भक्ति है तो भाव 
प्रेम है । इसलिये जो प्रेमी नहीं, बह भक्त नहीं हो सकता, ओर 
जो भक्त नहीं वह प्रेमी नहीं दो खकता | आवश्यकता है निरन्तर 
भावना का भ्रंगार करके भाव में प्रवेश करने की, इससे प्रवेश 
करते ही जीव चिन्मयता का अनुभव करने लगता दे । प्रेत ओर 
भक्ति में कोई अन्तर नहीं, ( प्रेम बिना भक्ति नहीं ओर भक्ति 
बिना नहीं प्रेम ) | रूच्चे प्रेत एज' भाव शक्ति के बिना मानश्र 
हतय हृदय ही नहीं है बल्कि 5ज्ञत॒त कठोर, पाषाण है। जिसके 
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हृदय में प्रम है बद्दी जीता ज्ञागता इन्सान है, जिसके हृदय में. 
प्रम नहीं वही सतफ समान है |”? 

भावना के विषय में ऋषि मुनियों का अटल सिद्धांत यह भी 
है कि सुन्दर काम करने वाले के विचार यदि अपवित्र हैं तब 
तो एक दिन वह जरूर पापों की ओर भ्ुकेगा, और यदि पाप 
करने वाले के विचार पवित्र हुये तो बह भी शीघ्र संत जनों 
जसे आचरण करने लगेगा। इसलिये हमारे धर्म शास्त्रों ने किसी 
भी कम को झला या बुरान मान कर भावना के ही दर्जे को 
सबसे श्रष्ट मानते हुये भावना की ही प्रधांनता रक्खी है। भग- 
वान को जो कोई जिस भावना से भजते हैं उन्हें उसी भावना के 

 अनुमार ही दर्शन भी होते हैं ! 4 


यह जीव किसी प्रकार से जब किसी भावना की ओर चलता 
है तो भगवान भी उस्रकी ओर चलते हैं। यदि जीव एक पग 
ब्ढ़े तो भगवान निन्नानवे पय आगे बढ़कर उसके समीप आ 
जाते हैं | देखिये ! कथा तो सभी सुनते हैं किन्तु उसमें भावना 
ओर विश्वास द्ोते ही सिद्धि मिलती है, मन्त्र से, अनुष्ठान, 
ओपषधी में, शुभ कर्मा में भावना को ही प्रधान माना गया है| 
इसलिये अपने साधन पर जिसे पूर्ण विश्वास होगा वष्टी तो 
दूमरों का भी कल्याण कर सच्ता है ! जो स्वयं उसका आचरण 
नहीं करता, उसमें भावना और विश्वास नहीं रखता, दूसरों से 
उसे करने के लिये वाध्य करता है तो उम्चके कहने का कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ता । परन्तु यह नियम है कि अनुभवी पुरुषों के 
वचनों का ही भारी प्रभाव पड़ा करता है। द 

कर्म ऊंचा भो हो, और भावना नीची दो तो वह कम नीच 
बन के नको में ले जाता है जेसे कि यज्ञ, दान, इत्यादि कर्म तो 
स्व ऊँचे हैं परन्तु उसके फ़न्न स्वरूप में अगर किसी शत्रु के 
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कक नाश करने कराने की कामना पेंदा दो गई तब तो उश्च उत्तम 






कर्म का फत्त भो तमोगुणी हो जाता है | इसलिये हमारी शुभ 
कामन। दी द्मे दुध कम से छुड़ाकर ऊँचे चढ़ा सकती दे । ओर 
अशुभ भाववा नीचे की ओर घस्रीट लाने में देरी भी नहीं 
लगाती तभी तो निष्काम करत योग की इतनी भारी महिमा मानी 
गई दे । परन्तु आज कल हम लोग किश्ली के मानसिक भात्रों की 
ओर न देख कर केवल उसके बाहरी रंग ढंग को देखते द्वी भला 
बुरा राग अज्ञापना आरम्म कर देते हैं। जोकि भारी अनुचित 
है । आज भी ऐसे मद्ात पुरुष एबं लीला स्वरूप पड़े हैं, हि 
जिनके जीवन को देखऋर उनके हृदय के भात्रों का पता लगाना 
कठिन द्टी नहीं बल्कि टेढ़ी खीर हे उनकी देख रेख एवं जांच 
पड़ताज्ञ में जब कि बड़े बड़े तत्ववेत्ता भी चक्कर में पढ़ जाते हैं, 
तब साधारण लोगों की कोन कहे ? " 
इस भारतवर्ष में इसी घोर कलियुग के दोर में इस समय 
भो रूच्चे साथु एवं इश्वर प्राप्त मद्दान पुरुषों का अभाव नहीं है । 
अनेकों सिद्ध महान पुरुष गुप्त कट रूप से संखार में विचरते 
हुये भगवान के साकार स्वरूप का आनन्द ले रहे हैं! अर्थात 
ऐप्ते पिद्धों की भी कमी नहीं है, जो कि भगवान का साजक्षातकार 
न कर चुके दों। जब कि अनेंकों पाखए्डी ओर धघूर्तलोग भी 
इसी साधु वेष में छिपे छिपे अपनी आयु के दिन वितीत कर 
रहे हैं। इसी प्रछार यद्यपि भावु रू लीला मंड लियों मे चमत्कारो 
लौला स्वरूपों का मिलना अ£म्भव नहीं तो कठिन जरूर है। 
परन्तु श्रद्धा पूवक खोज से मिलना कठिन भी नहीं दै। यदि 
आाप की अभिलाषा तीत्र है, लगन सच्ची है तो सच्चे संत एवं 
चमत्कारी लीला स्वरूप आप को घर बठे द्वी मिलेंगे। अधिक 
क्या कहूँ स्त्रयं भगवान को संत ओर ढछोीक्षा स्वरूप बन कर आप 
को दर्शन देने के निमित्त संसार में आना पड़ेगा। कारण 


जहा 


( 5४ ) 
भगवान तो पुरुष के विश्वास में ही विराजमान हैं ! आत्मविश्वास 


सफलता की कुजी विजय का मूल मन्त्र एवं परमात्मा को 
खेंचने वाला चुम्बक दे | क्‍ 


“ “सिदक ओर यकीन के बिन दिलवर मिले कहाँ 
गो जंगलों में वर्षा सिर को पठक रहा! 


बिना विश्वाप्न ओर श्रद्धा के कोई भी काम पूरा द्वो नहीं 
सकता । महान पुरुषों ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ 
भी कर दिखाया है वह केवल उनके अपूर्व विश्वास का ही तो 
फल है | विश्वाघी पुरुष तो बड़े भारी पत्रत को भी अपनी 
जगदह से दिला सकता दे। प्राथंना एवं आतनाद द्वारा साक्रेत 
पुरी में विराजमान भगवान उसके प्रेम पाश में बंध कर तुरन्त 
खिंचे २ आ सहते हैं। भगवान भक्त के वश में होने के कारण 
कभी इसकी अवहेज्ञता नहीं करते ! कारण कि दीन द्वीन भक्त 
की सच्ची पुकार सप्त लोकों का भेदन करती हुई भगवान के 
कण कन्द्रों में तुरन्त पहुँच जाती है, इसलिये साधक के गद्गदू्‌ 
होऋर पुकारने पर प्रभु कभी उिलम्ब नहीं करते। भोर नंगे. ही 
पावों दोड़े २ चले आते है, सज्जनों ! इसमें आवश्यकयता हैं 
सच्ची क्ृगन की-सच्ची व्याकुलता एवं स्रश्ची तड़प की ! मन की 
कचाई दूर किये बिना भगवत प्राप्रि अस्वम्भव है । 
“बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेद्टि बिन द्रवहिं न राम, 
रामकृपा बितु स्वप्नेहु जीवन लह विश्राम |” 


$ 


कई विचारों के वशीभूृत आज मेरो अभिलाषा जाग्रत 
हुई है, सज्जनों ! सुनिये यों तो सकड़ों भावुक लीला स्वरूपों के 
अनुपस चमत्कारी सिद्धियों तथा मविष्य वाणियाँ को अनेकों प्रेमी 
जन देख सुन चुके द्वोंगे | परन्तु में इस समय विहोती भवन 
अयोध्या जी के एक अनूपम चमत्कारी ब्राह्मण बालक श्री 
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- मणीराम जी तिवारी (लीला स्वरूप) की जीवनी क़ो लिखकर 
विरोधी जनता को यह दिखाना चाहता हूं कि जिस प्रकार 
प्रृथ्वी शूर बीरों, दानबीरों, एव धम बवीरों से कभी खाली नहीं 
रही इसी प्रकार चसत्कारी एवं प्रभावशाज्ञी लोज्ा स्वरूपों, एवं 
_महां पुरुषों से भी यह भारत भूसि न तो कभी खाली रही है 
ओर न दी कभी खाली रहेगीं। समय समय पर प्रत्येक भावुक 
लीला स्वरूपों में आवेश आया द्वी करता है किसी में कुछ कम 
किखी में अधक, इसका अनुभव भी किसी बड़भागी और 
भयवत कृपा पात्र को ही हुआ करता दे सबको नहीं, क्महीन 
लोग तो इख्न आनन्द और सुख से सदा बन्चित द्वी रहा करते 
हैं, और रहेंगे भी कारण कि-- 

“सकल पदाय हैं जगमाहीं, कमहीन नर पावत नाहीं।?! 
ओर कलिसल प्रसित कमद्दीन अभागे जीवों का इतना सुन्दर 
भाग्य ही कहाँ कि उस प्यारे का दर्शन कर पाये। पास में रहने 
बाले भीं जब कि माया के परदे में छिपे डस लीला धर प्रभु 
की ओर देखना तक भूल जाते हैं। तब दूसरों का तो कहना ही 
क्या कर 

भगवत भक्तों के जीवन चरित्रों को पढ़ने सुनने से भारी 
आनन्द सुख ओर शान्ति की प्राप्ति द्वोती दे इनकी कथायें 
तो खंघार ताप से सन्तप्त जीवों को जीवन दान देने वाली द्वोती 
हैं।यह तो मार्ग हो अलोकिक दै। इसे वही पा सकते हैं, 
जिनको भक्ति सागर में गोते लगाने का पूरा २ शोक दो, उत्कठे 
अभिलाषा एवं प्रबत्त इच्छा हो ! जो दृढ़ विश्वासी श्रद्धालु एवं 
लगन के सच्चे भावुक जिज्ञासु होते हैं वह अनुभवी महान 
पुरुषों की वाणी का परम उज्जत्न प्रकाश पाकर इस भवसागर 
को अनायास्र द्वी पार करते हुये भगवान के समीप पहुँच जाते 
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हैं, श्रद्धा और विश्वास मनुष्य के भीतिरी नेत्रों को खोल देते हैं, 
जब कि श्रद्धा त्रिश्वास रहित मनुष्य परमार के मार्ग पर खदा। 
अन्धों कोतरह राह ही टटोला करते हैं। 

सज्जनों ! मेरे जेसे साधारण व्यक्ति का ऐसे अनूपम लीला 
सूरूप बालक (श्री सिद्ध कशोरी जी ) की जीवनी लिखने 
का साहस करना यद्द उपहाघ नहीं तो ओर क्‍या हे ? परन्तु 
लेखनी लिखने के लिये हठ पर तुली है मानती नहीं है, 
“इसज्ये क्षमहददिं सज्जन मोरि ढिठाई।” दुरजन तो हँसेंगे ही, 
किन्तु इससे क्या ? मुझे प्रसड़ वश लिखने का अबसर प्राप्त 
होने के कारण रवयं कृत कृत्य होने एवं अपनी बाणी को भी 
पत्रिन्न करने के निमित उनके चरित्रों का कुछ संक्तेप से द्वी दिग 
दर्शन मात्र कराना आवश्यक प्रतीत हुआ है | भत्ता “खागर को 
गागर में केसे भरा जा खकता है?” यदि में “उनके स्रात वर्ष के 
स्॒रूपाई के समग्त चरित्रों को क्षिखने बे तो उसे लिखता 
द्वी रद्द जाऊँ। सुनिये, मुझे बचपन से लेकर आज तक (इस 
रूमय मेरी आयु लगभग ७० वर्षकी हे) श्री लीला बिद्दारी स्वरूपों 
के सम्पक एवं सवा दीअधिकतर रहने का सोभाग्य प्राप्त हुआहै। 
उनमे से कई स्त्ररूपों के अलोकिक चमत्कारी चरित्रों का अनुभव 
मुमे कई बार हुआ है, किसी में कुछ कम किस्री में कुद अधिक 
किन्तु सब से अधिक अनुभव तो श्री सिद्ध किशोरी जी के दी 
चरित्रों में हुआ | इस विषय में मेरा पूरा अनुभव है इसलिये 
लीला सखरूपों के विरोधी जनों के सम्मुख इसी कलियुग ओर इसी 
भरत भूमि में ही में अनेकों ऐसे प्रमी भक्तों के शुभनाम गिनाने 
को तेयार हूँ कि जिनको ब्रय: लीला बिद्दारी स्वरूपों में ही लीला- 
धारी भगवान के शुभद्शनों का कई बार अलभ्य त्ञाभ प्राप्त हुआ 
है ठथा उन्हीं के दर्शनों एवं चरित्रों द्वारा बह कृतार्थ होकर 
होकर पूर्ण मनोरथ भी हुये हैं । आज्ञ दिन भी ऐसे २ ज्ीला 
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स्वरूपों के चमत्कार कई जगई नजर आते सुने गये हैं। क्‍यों न 
हो ! भावग्रादी भगवान भक्त की हृढ़ भावना अनुकून्न दी उसको 

फल देते हैं, इस लीला ब्िहारो सरकार को वश करने के लिये 

केबल सच्चे प्रभ ओर दृढ़ भक्ति की ही आवश्यकता है घन की 
नहीं, बेभव या धन के वश में कदावि नहीं हो खकते | और अन्त- 
योमी होने के कारण उनके सामने किम्री का छुक्ल, कपट, दम्भ 

भी नहीं चल खद्चता। 

यदि ऐपा न होता तो लाखों करोड़ों मनुष्य इन लीला विद्दारी 

श्री राम कृष्ण भगवान को साधना में अहिनिश क्गे न रहते, 
थक थका कर बेठ ही जाते, तथा उनके लिये ल;ल्ञायित रहने 
वालों का नाम व निशान तक मिट जाता, मगर ऐसा तो है नहीं । 
श्री राम ऋष्ण लीला मंडलियों, रह.य संडलियों, भक्त मंडलियों, 
मांको एव कीतंन मंडलियों की तथा इनके साथ साथ इनके 

प्रेमी भक्त जनों, सेवकों एव दर्शकों की भो भारत में इस समय 
कमी नहीं दे किन्तु पहिले से तो प्रतिदिन अधिकता दो देखी 

जाती है। 

जिनको विश्वास न हो बह श्र अयोध्या जी, श्री सिथित्ला 

जी, श्री सीवा मी, श्री रामनगर (काशी) श्री चित्रकूट कर्दोी 
स्थान, श्री मथुरा, वृन्दाबन, वर्साना ध्यादि में जाकर श्री राम 

कृष्ण लीला मंडलियों को अनेकों अद्धजुत लीज्ञाओं के खुखों का 

अनुभव कर । 





$& जन्म भूमि, वाल्यकांल एवं नामकरण 


प्रेमी सजनों |! आप लोगों को उकताने ओर घब्ड़ाने को 
स्रावश्यकता नहीं |! आप अपने मन मन्दिर को पवित्र बनालें, 
ओर जरा सावधान होकर सुनने में आप सब को एक बिल्कुल 
सच्चा वृतान्त जिले१५।१६ वर्ष हुये सुनाता हूँ; यद्द न तो कोई किस्सा 
है नगप्प | और न दी उपन्यास, यह तो एक ऐसे सुपात्र कुत्तीन 
ब्राह्मण बालक (श्री लीज्ञा रूप) की चमत्कारी जीवन कांकी 
है जिनके अनेकों अनूपम चमत्क'री प्िद्धियाँ और भविष्य 
बाणी तक कई लोगों को दृष्ट गोचर हुई हैं, इन चरित्रों की 
सत्यतासिद्ध करने कराने वाले अभी सकड़ों मनुष्य वतम्ान 
हैं, जिनछो उन: लोला स्वर ही सेवा दर्शन तथा कृपा का 
ज्ञाभ भी प्राप्त हुआ है । 


ज्ञिज्ञा छपरा के अन्तगंत माणीपुर ग्राम हैे। उस ग्राम में 
एक बड़भागी भगत भक्त पं० जिघेश्वर तिव्रारी जी निवास 
करते थे ज्ञो कि घन घाम से सम्पन्न थे, आप की धम न्ष्ठा 
अत्यन्त प्रशंवनंय थी जिस प्रकार ध्मं को आप अपना सवस्त 
समजते थे, उप्री प्रकार उनफी धर्म परायणा पत्नी श्रीमती श्री. 
जुगुल सइचरी ओ भी सममझ्ती हैं। आप दोनों के दौक्षा गुरु 
साधु भूषण पृज्य पुतारी श्री रामशंररशरण जी मदराज 
हैं, सब से श्रष्ट वात तो यह है कि आप दोनों भगवान के प्रिय 
आअनतन्य भक्त साथ ही साथ कदर गुरू भक्त भी रहे | यद्दी कारण 
है कि इन्होंने ऐसे अनूपस रूप राशि पुत्र रत्न को प्राप्त कर १. 
भारत के इतिद्वास मे अमरता प्राप्त करते हुये समस्त लीला 
मंडलियों को भी गौरव प्रदान किया । आप दोनों की निरन्तर 
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यही द्वार्दिक अभिलाषा रही, हि हमारा पुत्र प्रश्ु का प्यारा 
दुलारा भक्त बने इसलिये प्रभु कृपा से आगे चल कर इनकी 
मनोकामना पूर्ण रूर से सफत्त हुई जिस किसी का परम सौभाग्य 
होता है, वही ऐसे सुपुत्र की प्राप्ति भो कर सकता है । 
भगवान कभी भी किसी चीज़ का बीज्ञ नाश नहीं होने देते, 
बीज नाश हो जाय, तब तो समस्त क्रीड़ा दी समाप्त हो जाय 
परन्तु क्रीड़ाप्रिय भगवान ऐसा चाहते नहीं, वह तो नित्य नत्रीन 
क्रंइ! एवं लीला ऋरने के आदो हैं, देखिये! किसान यद्य प 
अपने खेत को ऋाठ छेता है, खेत में दाना भी नहीं छोड़ता, 
परन्तु घर में छिपा कर कुछ बीज आगे के लिये अवश्य रख 
के. छोड़ता दे । ताकि समय पर यद्दी बीज फिए वृत्त होकर फन्नने 
फूलने लगें | इसी प्रकार भगवान ने भी लीला मंडल्ियों के 
गौरव अर्थ “श्री छिद्ध किशोरी” रूपी बीज को सुरक्षित रख 
छोड़ा था। ज्ञो कि भगवान की असीस छऋलुकम्पा द्वारा द्टी 
वेसाख शुद्ध प८ नोपी सम्बत्‌ १६८० को पंडित सिर्घेश्वर 
तिवारी जी के घर में फन्न फूत्न कर पुत्र रत्न रूप में प्रकट हुआ 
इनके शुभ जन्म की चर्चा थोड़ी ही देर मे आस पास के ग्रामों 
तह फेज्न गई | सगे सम्बन्धी सव॒ एकत्रित होने लगे। घर में 
अनेक प्रशार की मंगल बधाइयाँ होने लगीं। खूब गाजे बाजे 
बजने लगे, इनके माता पिता ने अपनी शक्ति से अविऋर उत्साह 
दिखल्ञाया ! आगन्तुक त्राह्म णों अभ्यागतों एवं अनाथों को भी 
सुन्दर भोब और दान दक्तिया से भत्ती भाँति सन्परानित किया 
जिस किसी ने जो कुड भी या वना की उन्होंने खब को दिया 
# उनकी ऐनी छदारता को देखकर सभी ब्राह्मण तथा याचहऋ 
बहुत ह्वी सन्तुष्ट हुये ओर अन्तः करण से नवज्ञात शिशु की 
मंगज्ञ कामना करते हुये भाँति भाँति के आशीवोद भी देने लगे॥ 
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- तेजस्वी, अत्तो किक, आभासम्पन्न दिव्य पुत्र के चिरंजीवी रहने 


के निमित्त इनके माता पिता भी आअइर्निश भगवान से प्राथना 
करने ढगे | इनके माता पिता एवं परिवार के लोग शिशु के 
मुख संडल को निद्दार निद्दार कर आनन्द विभोर हो जाया 
करते थे, इन्हें अपने श्राणों से भी अधिक प्यार करते ओर 
विछोद् एक पत्न का भी सहन न कर सकते थे। बाल अवस्था 
प्रभुद्तत एक अनूठा रत्न है, इस अवस्था के सतान दूतरो कोई 
भी अवरध्था नहीं होती, पुत्रों के उपर माता की तो स्वभाविक 
ममता होती ही हे, इसलिये माता के आनन्द का पता लगाना 
इस जड़ लेखनी का काम नहीं, यह तो काई पुत्र चत्सलादी 
अनुभव कर सकती है । बालक अंत सुन्दर होने के कारण 
सब को प्रिय लगते थे, इनको वाल्यक्राल से द्वी खेल कूद लड़ाई 
मंगढ़ा रोना घोना तनिक भी प्रिय न था घर में द्वी रहकर 
अपने माता पिता की गोदी में खेलते और उनको सुख देते थे, 
आपके वाल्यकाल के चरित्रों को विस्तार के भय से अधिक 
न लिख कर केवल इतना ही लिखा जाता है कि आप के बाल 
चरित्र भी अद्ध त एवं अपार थे | क्‍यों न दो ? खंस्कारी बालकों 
के बचपन भी तो निराले ओर अनोखे ही हुआ करते हैं, इसी 
प्रकार आप का लड़कपन माता पिता की देख रेख में बहुत दो 
आनन्द से ब्यतीत द्ोता रहा! बालक का जन्म पुष्य नक्षत्र 
में हुआ थ। जिस किसी का जन्म जेस नक्षत्र में होता 
है, ज्ञीचन भर उसे वेखी द्वी घटनाओं का सामना भी 
करना पड़ता है। जन्म के शुभाशुभ पेदा द्वोते द्दी प्रतीत होने 
लगते हैं, छठी के दूध का प्रभात्र प्रारम्भ से ही प्रह्ट होने 
लगता है| भला ! नक्षत्र का फल केसे अन्यथा हो सकता है |? 
जब बालक की अवशथा चार महोने की हुईं तब शुभ मुहूत 
में इनका नाम संस्कार किया गया विद्वानों ते श्री ज्योतिष शाशत्र 
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के अनुसार इनका शुभनाम “श्री मणी राम जी? रकखा |! जो कि 

अनुपम मणि दही निकले | अब साता पिता के ज्ञाड़ प्यार में यह 

धीरे २ बढ़ने लगे, इनका खलोना मुख मंडल मानों लोगों को 

अपनी ओर आंकर्षित करने का एक जादू भी जानता था जो 

कोई एक बार इन्हें देख लेता बरबस मोहित हो जाता, आपके 

विशाल एवं रतनारे नेत्रों के खाथ साथ भोलापन तथा मन्द मन्द्‌ 

मुघकान भी गजब को थी, विचित्र गम्भीरता एवं तेज भी बचपन 

से ही मुखड़े पर चमकने त्रगां था, सुन्दर मुखारविन्द ओर 

रसीले रंगीले नेत्रों के दर्शन मात्र से लोगों के दुब्व दर्द भाग 

लाते थे ? इनको मधुर एवं मन्द मनन्‍्द मुतकराइट सब के झो 

को चुराने का हुनर भी जानती थी । आप ही बुद्धि बड़ी ही तीक्षण 

जड़... थी, ओर आप बड़े सखाइसी एवं निडर भी थे। तेज व प्रभाव में 

भी कुछ ऋम न थे, तभी तो आपके सामने बोलने का किसी को 
साइस तक नहीं होता था | 

बालकों की बाल्य लीला भी बड़ी ही विचित्र हुआ करती है 

तथा इनका प्रत्येक कायये मनमोहक एवं आकृष रू होता हे । जब 

कि साधारण बालकों का ब्यवहार इतना मनोरम, खरस, सरल 

ओर भोला भाला हाता है, तब तो ऐसे अलोकिक चमत्कारी 

बालकों का व्यवहार ओर भी विचित्र होना ही चाहिये! आपके 

सधुर कोमल बचनों के साथ सांथ मधुर मनोहर हंसखन तो पत्थर 

हृदय को भी पानी पानी कर देती थी बाणी क्‍या थी ९ मानों 

सुधा से सानी हुई संजीबनी थी, हृदय को श्रेम से पत्तावित करने 

वल्ली थी, जिसको घुनते ही भ्रेमी जन मुग्ध हो जाते थे। न जाने 

इनमें कोन खी मोहनी शक्ति थों, जिसके कारण साधारण लोग 

भी इनकी तरफ खिंच कर इनके अज्ञोकिक आनन्द का अनुभव 

करते हुये कृत्य कृत्य होकर इन्हीं के भ्रमी बन जाते थे, इनझी 


अन्‍म 
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तिरछी चितवन तो गजब की थी; जो सब को घायल कर 
देती थी, आप अपने माता पिता के परम प्रिय लाइल्े पुत्र थे। 
झापका रूप लावर्य भी अद्वितीय था तभी तो ज्ञो कोई देखता 
व कत रह जातवा। इस प्रकार लक्षित बाल्य जोबन का सुख 
अनुभव दिव्य दाम्पत्त कर ही रहे थे कि अचानक इनके दोज्षा- 
गुरू मद्ाराज पुत्रारी श्री रामशंकरशरण जी श्री अयोध्या जी 
से इनके शुभ सदल में पधारे, विधिपूवेंक आपका आगत स्वागत 
हुआ, उत्र समय बालक की आयु केवल ४ वर्ष की थी बालऋ ने 
अयनी मोहनी राँही दिखारर श्री पुजारी जी के मन को तो 
चुरा ही लिया | जब बालक-की अवस्था छः वर्ष की हुई इस समय 
भी श्री पुज्ञारी जी इनके ग्रगम में पधारे, तब इनके माता पिता 
एवं परिवार के कुछ लोगों की श्री अयोध्या जी के दर्शेनार्थ अ्बल  +. 
इच्छा जाप्रत द्वो आई तो श्री पुतारी जी मदराज के साथ २ प्रस्थान 
भी कर डाला, श्री अयोध्या जी पहुँच श्री विहोती भवन में दी 
निवास कर दर्शनों का आनन्द लेने लगे बालक श्री मशिराम जी 
की छुटा ऐवी अनोखी एवं मोहनी थी कि उनको छउपमाँ किसी 
दूसरे बालऋ से क्या हो सकती दे ? तभी तो एक स्त्री ने इनका 
दर्शन करते ही प्रमावेश में आकर कह डाल्ञा था कि न जाने 
इनकी मांता ने बेटा क्या जना है एक जादू को पिटारी जनी है, 
झोर साथ ही साथ इनके मुख पर भी ऐसा कोन स्रा मप्ात्ा पोत 
दिया है किजो भी इन्हें देख लेता दे उसको पागल्नों की सर 
दशा हो जाती है, इनके सॉदय्य माधुय्य की अनुपम सुन्दर छठा 
को निदवार कर सब्ीव तो निर्जात एवं निर्जीव सज्ञीव बन जाते 
हैं| इनके गम्भीर सुशील एवं सब प्रिय संकोची स्वभाव से 
संत महन्त एतर' सभी प्रेम्मी लोग सन्तुष्द रहते थे। . ऊ- 
एक दिन श्री दइनुमान वाग में श्री विहोती भवन समाज के 
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श्री जुगुल्न सरकार की काँकों होनी थी ओर भोजन का निमन्त्रण 
भी था प्रस्थान करते समय श्री मणीरास जी “भी हृुठ पकड़ कर 
मचलने लगे कि हम भी दर्शनाथ श्री हनुमान बाग में चलेंगे, 
इनके कुछ च5चल स्वभात्र के कारण श्री पुजारी ज्ञी को साथ 
ले जाने में संकोच था, अपने माता पिता के समम्ाने पर भी 
जब यदह्द बालक नहीं माने ओर अधिक सचल ऋर रोने भो लगे 
तब श्री पुजारी जी में यह शक्ति कहाँ थी कि इनकी इस्र प्रकार 
की तीत्र एवं उत्कट अमिलाषा को टाल सकें। इनको भी पीली 
धोतो पीला कुरता पहना पीला दी साफा भी बाँध कर संग मेत्ते 
गये यद्यपि बालक का स्वभात्र चंचल था, परन्तु श्री इनुमान बाग 
में पहुँच कर बराबर तीन घण्ठे तक शान्ति पूर्वक सरकारी झांकी 
का अवलोकन करते रहे, आज़ के इस प्रकार के शान्ति स्वभाव 
को देख कर इनके माता पिता को भारी आश्चय्य हुआ, इधर 
री पुतारी जी भी इखका कारण सोचने लगे, तव इनको अनुभव 
हुआ कि श्री हनुपान बाग के सिद्ध श्री हनुमान जी के प्रभाव से 
ही इस बालक का चंचल स््रभाव भी जाता रहा है, आप इतने 
मधुर भाषी थे कि जो सन्त एक बार भी आप को मधुर वाणी को 
सुन लेता मुग्ध हो जाता । आप की मन्द मन्द मुस्कान में अनुपम 
मोहनी थी, ऐसा जादू ओर ठोना भराथा जिसके कारण 
आपको उप्र दिन चारों तरफ से श्री हनुमान बाग़ के सन्‍्तों ने 
भी घेर लिया आप के सुन्दर भोले भाले रबरूप को निद्दारते 
हुये मन ही मन श्री सिद्ध इनुमान जी से श्राथना भी करने लगे 
कि यदि कहीं इस बालक को श्री जानकी जी का श्वरूप बनने 
की प्रेरणा कर दें तब तो मानों एक विलक्षण सुख और आनन्द 
की बषों होने लगे, कारण कि श्याम बर्ण श्री राम जी के साथ 
अगर यह गौर वर्ण बालक श्री जानकी जी भका स्वरूप धारण 








६४ श्री सिद्ध किशोरी चिरतामत सांगरें 


हम कान मजआका- डक नए आम यान >प्राप्र इदघ पह्वाद्न # 
क्रने लगे तब तो इस श्याम गौर जुगुल्ष जोड़ी की कोकी अधिक 


सुन्दर एवं मोहनी प्रतीत होगी, श्री हनुमान जी महाराज ने 
सनन्‍्तों की इस प्रेम भरी प्रार्थना को सुना और खूब सुना । 
सज्वनो | आगे चल कर हुआ भी ऐसे दी, 'होनहार विरवान 
के होत चिकने २ पात”? 

. एक दिन श्री विद्येती भवन में दशनार्थ आये हुये श्री काशी 
जी के एक उत्तम ज्योतिषी जी की दृष्टि इस बालक पर पड़ी 

उन्होंने इनकी हस्त रेखा के साथ साथ इनकी जन्‍म कुण्डली को 
भी देखा ओर कइने लगे कि इस बालक को कोई साधाग्ण 
बालऋ न समझना, यद्द तो कोई अलोकिक चमत्कारी सिद्ध पुरुष 
होगा, भगवत्‌ भक्त होहर अपने कुज्ञ को भी जज्वत्त 
करगा | 





& यज्ञोपवीत एवं मगबत शरणागति संस्सकार & 


झब बालक को अवस्था ७ वर्ष से कुछ अधिक हुई इसमें 
गर्मीधान का समय मिला कर ८ व की आयु से इनका उपनयन 
सस्संकार विधि पूवक अच्छे संत महदात्माओं के समक्ष में श्री 
अयोध्या जी में ही सम्पन्न हुआ, उस ससय बालक श्री मणीराम 
जी की हठ थी कि हमको यज्ञोपवीत के साथ २ तित्षक कंठी 
गुरूमंत्र भी दिया जावे, तब इनके साता पिता परस्पर विचार 
करने लगे कि भगवत शरणागति भी आवश्यक है, कारण कि 
प्रभु शरणागति ग्रदण किये बिना संसार सागर स पार जाने की 
इच्छा करना केवल अज्ञानता द्वी है, प्रभु शरणागति भवश्चिन्धु 
से पार करने वाल्ली एक हृढ़ नोका है, इसका आश्रय लेने से 
मनुष्य निर्भय हो जाते हैं | यद्यपि वेष्णवी श्री गुरू दीक्षा प्रहण 
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करने के निमित्त किसी देश, काक्न, पात्र एवं नियम को आवश्य- 


कता नहीं है, जसे कि कोई भी कहीं पर किसी भी समय अमृत 
पान कर तो वह निसन्देह अमर हो ही जायगा। इसी प्रकार 

ट्ई भी मनुष्य कद्दीं पर किसी भी समय प्रभु शरणागत होगा 
तो निसन्दंह बह प्रश्ञु प्रिय है, एवं प्रभु को आ्राप्त कर ही लेगा, 
तथापि भाग्य वश अगंर किसी अच्छे देश, अच्छे समय में 
कोई अच्छा सत्पुरुष भगवत शरणागत होता है तो उसमें कुछ 
अधिक दी गौरव प्रतीत होता है, इसलिये बाल्नक की अधिक 
रूचि एवं दठ देखऋर इनके पूज्य पिता जी की अनुमति अनुसार 
तीथ भूमि श्री अयोध्या जी में ही शुभ मुहृतें पर अपने गुरू देव 
द्वारा इनको भी श्री वष्ण॒वी गुरू दच्ञा दिलाई गई । 


माणीपुर ग्राम में श्री लीला स्वरूपों को प्राण 
प्रतिष्ठा एवं बिवाह-कलेवा उत्सव 


मार्ण पुर ग्राम में पं० श्री सिंघेश्वर तिशरो जी ने अपने 
मकान के समीप एक विशाल पक्का सुन्दर विवाह मंडप तंयार 
करवाया और उसमे श्री पुजारी जो महराज के स्त्ररूपों द्वारा ही 
श्री राम बिवाह कलेवा उत्सव कराने का निश्चय भी किया 


सूचनः पाते द्वी श्री पुजारी जी अपने परिकर सहित पधारे उस 


समय इनके श्री जुगुल सरकार नवीन थे, अभी इनकी प्रतिष्ठा 
भी नहीं हुईं थी, केवल यज्ञोपवीत ओर गुरूदीहा ही इनको दी 
गई थी, जिस समय श्री अबघविदहारी शरण जी को श्री राम 
ली के निमित्त एवं श्री कमला शरण जी बालक को श्री किशोरी 


जी के निमित्त प्रतिष्ठा करने का बिचार हुआ श्री पुजारी जी 
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ज्यों ही उनकछो स्नान के बाद पीतवख धारण कराऋर चोकी 
. पर विराजमान करके उनकी प्रतिष्ठा आरम्भ करना ही चाहते 
थे कि इधर बालक मणीराम जी सचल कर रुदन भी करने 
लगे श्री पुजारी जी का हाथ पकड़ कर कहने छ्गे कि श्री किशोरी 
जी की प्रतिष्ठा हमारी की जाय, ओर यह विवाद उत्सव भी 
हमारे द्वारा किया जाबे, यदि ऐसा न हुआ, तो हम अन्नजल 
का परित्याग कर देंगे ओर कूप में गिरकर अपनी इस देह को 
भी नष्ट कर देंगे बहुत कुद समझाने बुझाने पर भी किसी को 
एक न मानी और ठीक है मानते भी कसे ? श्री इनप्तान बाग 
के श्री सिद्ध हनुमान जी महराज्ञ के सम्मुख की गई मद्दात्माओं 
कीप्रेमपुकार क्या निप्फल छा खकती थी ? बालक की इस प्रकार 
की उत्कट एवं दीतर अभिलापा को अब ठुर्राने की शक्ति 
किसमें थी, बालक के विशुद्ध भाव एवं खच्छ श्रेम की सबने 
भूरि २ प्रशंवा की, इनके द्वादिंक भावों को देख श्री पुजारी 
जी भी मुग्ध हो गये इनको तो भारी छुख मिल्ला अन्तिम 
निर्णय इन्हीं को श्री झिशोरी श्री का झगार किया गया ओर 
इन्हीं के द्वारा यह जिवाह उत्सव भी आरम्भ हुआ, जिस समय 
श्री अवघविद्ाारी शरण ज्ञी को श्री राम क्षी का एवं श्री मणी* 
राम जी को श्री किशोरी जी का श्यगार किया गया, उस समय 
की छुटा को भलत्षा यह जड़ लेखनी क्‍या लिख सकती दे? श्री 
श्याम गौर जुगुल खरकार की, इस्त अनूपम कांकी को निरख 
कर सब प्रेमी जन मुग्ब हो गये, दर्शकों की अपार भीड़ थी, 
साधू सन्‍्तों को भी उस समय एक भारी जमात पहुँ गई थी, 
स॒कतितवारी ज्ञी ने कई दिनों तक भर्ती भाँति स्वागत 
खत्कार भी किया, उप्त दिन को कांछो के पश्चात्‌ रात भर 
भूत्तन उत्सव हुआ, जिस से सब को परमानन्द की प्राप्ति हुईं 
दूसरे दिन सन्ध्या समय कुछ प्रेमी भक्तों की अभिल्ाषा हुईं कि 

















] कं ३ कै; 
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ध्याज श्री किशोरी जी को श्री राम जी का एवं श्री राम जी के 


स्ररूप को श्री किशोरी जी का शूगार करके कूज्ञा को कांकी 
की जाय, पुजारी जी जब श्री किशोरी जी को श्री राम जी का 
स्गार करने छगे, त्यों दी श्री किशोरी जी ने श्री पुजारी जी 
का हाथ जोरों से पकड़ लिया, ओर निडर होकर घड़ाके के 
साथ कहने लगीं कि महराज जी, ऋल तो हमारी श्री क्रिशोरी 
जी को प्रतिष्ठा होकर हमाय श्री किशोरी जी का ही श्रु गार 
हुआ था फिर आज ऐसा अनुचित एवं विधि निषेव कर्म क्‍यों 
किया जाता है ९ कया यह कोई खेल तमाशा या नाटक मंडली 
है? इस तो केवल श्री क्शिरी जी का श्ूगार छोड़ कर 
जीबन पय्यन्त कोई दूखरा ख्गार एवं कोई दूसरी भावना 
को भी स्वीकार न करगी चाहे कुछ भी क्यों न हो । बस फिर 
क्या था समत्त प्रेमो समाज एवं सन्‍त मइन्त इनकी इसश् प्रकार 
की वाता सुनकर कृत कृत्य हो गये ओर इनके खच्चे दृढ़ भाव 
वप्रेम की भूरि २ प्रशंसा करने कगे। श्री पुजारी जी भी 
इनकी इस अद्मुत भावना की सराहना करते भये बोले सरकार ! 
जेसी आपकी आज्ञा है वसा ही होगा, इस प्रकार इनका श्री 
किशोरी जी का श्र गार हो ऋर रात भर जुगुल सरकार की भूज्ना 
की मांकी हुईं, कई दिन तक कुत्ता ओर कांकियाँ होती रहीं, 
तत्पश्चात्‌ पंचमी के दिन श्री विवाह उत्सव छठो को कल्लेवा 
सप्तमी को जुगुल झांकी एवं अष्टमो को चोथारी उत्प्रव होकर 
उत्सव समाप्त हुआ, उम्तके एक दो दिन बाद श्री पुजारी जी ने 
श्री अयोध्या जी के लिये प्रस्थान किया वहाँ से चलते समय श्रो 
किशोरी जी ने भी आसन बाँव जिया ओर खाथ में चलने को 


'तेयार हो गईं, जब माता पिता ने इनको श्री अवध जाने से 


रोका तब तो हृठ पकड़ मचल कर रोने लगीं कि अब हम घर 
पर कदापि न रहेंगी, श्री अवध द्वी में ज्ञाकर वहाँ भी जन्मभर 





हद श्री सिह किशोरी चरितामत सागर 


को इन गूढ़ शब्द जन्म भर) का अर्थ ही न मालूम हुआ ओर 
चू कि श्र! लोलाधर प्रभु ने उन्हें तो इस जगत के रंग मंच' पर 
एक आदर्श स्थागन करने तथा श्री लोल। स्वरूपों को गोरब देने 
के निभित्त ही इम संसार में भेजा था तब यह अपने घर मे केसे 
रुक सकती थीं ? इनका हठ देख कर इनकी माता की विरहारिन 
की ज्वाला भड़क डटी, परन्तु अपने प्रिय पुत्र की अभिल्लाषा एवं 
हठ को भी टाल न सहीं, इसलिये इनके माता पिता दोनों ने 
प्रसन्नता पूर्वक इन का हाथ श्री पुतारी जी को रपते हुये प्राथना 
की जि है गुरुदेव ! यह बालक आपका है, इनकोले ज 

पढ़।4 , लखाबे, अथवा स्वरूप बनाबे, हमको इसमें कोई आप 

त होगी, उस समय आपकी आयु क्वल्ञ ८ बषको थी, भरी 


अयोध्या जी में पहुँच कर सब प्रथम श्री म्णीराम जी का श्री 


किशोरी जी का श्र॒ गार श्रावण शुक्ला हरियाली तीज को द्ोकर 
प्रथम मुहर्त ऋूत का श्री मणीपणेत में हुआ, आप प्रंस पूर्णेक 
बहाँ कूला फूलीं, फिर स्थान में कूूनन भर भूला होता रहा उस 
समय केवल जुगुल सरकार समाज से रहते थे, प्रतिदिन निरन्तर 
अप्टयाम विधि हुआ करती थी, हर मास की पंचमी, छठ को 
निरन्तर विवाह कल्ेवा उत्सव हुआ करता था, आपका बराबर 
७ वर्ष तक श्री किशोरी जी का अंगार हुआ, तब तक निरन्तर 
अष्ययाम विधि भी ह!ती रही, इस समय उसी समाज में चार 
जुगुल्न अर्थात्‌ आठ रवरूप चार सरकार, चार श्री महरानी जी 
निरन्तर रहत हैं । 

नोट-- ज्वनों ! श्री बिह्ोती भवन के बरतभान संचालक 
महंत एव माल जो कुछ भे हैं श्री रामशंकर शरण जी महद 
राज हैं, इनको सालक या महन्त कहने स दुख होता है । 
इसलिये इनको श्र पुजारी मी कह कर लिखा जायगा ओर अब 











भ्री सिद्ध किशोरी चरितामते घागेर ' हैहै 
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यहाँ से आगे बालक श्री मर्ण/|राम जी को भी सिद्ध श्री छिशंरी 


जी के नाम से सूचित किया करेगे | 


श्री क्षिद्ध किशोरी जी को घर में इनके परिवार के लोग 
कभी कभी भोली भाल्री बातों पर बुड़बक भी कह दिया करते 


थे, ठीक है यही दशा प्रायः पहले समस्त प्रिद्ध सद्दान पुरुषों 


की हुआ करती हैं, पीछे जब उनका प्रभाव चसकता है, तब तो 
बड़े २ विद्वान एवं मद्दात्मा भी उनको प्रणाम करते ओर इन्हीं 
बुइ्वुकों से शान्ति तथा मुक्ति का मार्ग पूछा करते हैं, आगे 
चल कर इनकी भी यही दशा हुई, वास्तव में आप कंभी तो 
इतनी झुन्द्र एवं बुद्धिमत्ता की बातें कह देती थीं कि अच्छे २ 
विद्वान और पंडित लोग भी उनको सुनकर चकित हो आप की 
प्रशंसा करने लगते, ओर कभी तो इतनी भोज्नी भारी बातें 


किया करती थीं, कि इनको क्ञोग नादान ही म्मभते थे! 


परन्तु किसी को यद्द क्या मालूम था कि भषिष्य में इनका 
भाग्य भानु झिस अलोकिक आकाश में चमक कर क्या क्‍या 
रंग लाने वाला है। 


यह जगत ऐसा बिहझूट ओर अंगाघ सागर है कि इसही थाई 

का पता लगाना साधारण ज्ञ॒वों के ज्िये कठित दी नहीं, किन्तु 
असम्भव है, संसारी अनुभव शून्य उपदेशक लोग उपदेश 
दे देकर द्वार जायें, लाखों पुम्तक लिख डालें, परन्तु वर्तमान 


समय में खब साधारण मनुष्यों के हृदय पर इनका प्रभाव 


इतना नहीं पड़ सकता जितना ७ प्रभु के सन्देश वाहक 


. (प्रति निधियों) के बचन का पड़ता है भगवान की अम्रीम 


कृपा जब जीवों के उपर दोती है तभी तो ऐसे २ महान पुरुषों का 


प्राकट होता है, ऐसे ही मदान पुरुषों का जीवन नींव के पत्थर 
के समान होता दे, जिनके आधार पर दुनिया ठिकती है जो 








१०० श्री सिद्ध किशोरी चरितामृत सागर 


कोई ऐसे महान पुरुषों के आचरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते 


हैं। बइ रवयं तो तर द्वी जाते है, परन्तु दूसरों को भी इस 
भत्र सागर से तारने में समर्थ बन जाते हैं। बस ! ऐसे २ 
महान पुरुष ही जगत के आधार एवं आदश्श हुआ करते हैं। 
जिनमें से साक्षात एक हमारी सिद्ध किशोरी जी भी थीं 
मद्दान उदार दयालु एवं अति कोमल आप का हृदय था; 
जिस पर आप की दया दृष्टि हो गई इस का तो वेड़ा द्वी पार 
होगया आप के गुणों का कथन करते ही हृदय गद्गद द्ोकर बाणी 
भी पवित्र दो जाती है, ओर मारे प्रेम के शरीर के रोमाव्च 
तक खड़े हो जाते हैं, हृदय निर्मल होकर सच्चे भावुक प्रेमी को 
साज्षात श्री किशोरी जी की ही दिव्य कांकी नेत्रों के सामने 
मलक दिखा जाती दे; वह बालक क्या थे आनन्द एव 
स्नेह की एक खजीव मूति थे, स्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो कोई भी 
उनके सम्पक मे आते मुग्ध हो जाते, एवं एक अलोकिक आक- 
घेण का भान करने लगते, आप की ऋपा दृष्टि एक आशीवषोद 
द्वारा ही कई दुखी जनों के जीवन आनन्द मय हो गये थे । 

धन्य दे वह स्थल जरदाँ उप्र बाल का शु्र जन्म हुआ ओर 
घन्य है वह भूमि जहाँ प्रभु के प्यारे उस बालक ने लीज्ञा स्वरूप 
के मेष में अ्पण करके प्रेमो जनों को घर बठे ही प्रेमामृत का 
पान कराया “ अद्दो भाग्य ! कि कु्याँ प्यासे के पास आया ।” 
धन्य हैं वे प्राणी जिन्होंने इनका शुभ दर्शन किया और धन्य हैं 
वे पुरुष जिन्होंने उनकी तन, मन, घन से सेवा करते हुये कृपा 
प्राप्ति का पूरा पूरा लाभ उठा कर अपना जन्म सफल किया और 
महान धन्य हैं उनके भाग्यशाली माता पिता जिन्होंने ऐसे अलौ- 
किक अवतारी बालक को जन्म दिया, तथा ज्ञालन पालन कर 
उनकी बाल कालीन लीलाओं को प्रतिदिन देखने को सौभाग्य 
प्राप्त किया | अद्दा ! संसार में वह कुज्ञ धन्य है, श्रष्ट है, पवित्र 


है. का 


। ही क्री 
कक ६ हि 


५) अं . 





श्री सिद्ध किशोरी चरित सतत सागर १०१ 


है जिसमें ऐसे २ चमत्कारी ओर संस्कारी भगवत भक्त उत्पन्न 


हों। खज्जनों एक उद॒र से उत्पन्न होने पर भी सब के भाग्य 
अलग २ हुआ करते है-- 
“दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है। 
एक सेहरे में जा लगा, एक कब्र पर चढ़ा है ।!? 
“दो भाई थे हकीकी, किस्मत की देखो यह खूबी | 
एक शाहे तख्ते बाला, एक बे नवा गदा है [» 
यदि कोई प्रभावशाह्वी हुआ तो कोई प्रभाव द्वीन, कोई 
शक्ति शाक्ी निकुल्ला तो कोई निनब्रेत्, इसी प्रकार कोई यदि 
प्रकाशवान निकला तो कोई प्रकाश द्वीन । 
हाय शोक ! जेसे समुद्र से उत्पन्न दोने बाले चन्द्रमा को 
उसमे रहने वाले जल जन्तुओं ने असृत सय न समझ कर अपने 
ही सट्श जत् जन्तु माना था ठोक बसे द्वी संखारी लोगों मे से भी 
श्री सिद्ध किशोरी जी को किसी ने अपना भाई तो किसी ने 
अपना पुत्र, किसी ने अपना सगा सम्बन्धी तो किसी ने अपना 
मिन्न ही मान कर पुकारा एवं पुचकारा । इनके यथार्थ स्वरूप को 
किसी ने नहीं पद्िि चाना, ऐश्ला क्‍यों हुआ ९ केवल यही कद कर 
संतोष करना पड़ता है कि वह अपना यथार्थ रूप (कुछ इने गिने 
बड़ भागियों को छोड़ कर) दूखरे किसी को दिखाना द्वी नहीं 
चाइती थीं, सब लोगों के दिलों मे अपनी माया का परदा ऐपा 
डाला कि इतना प्रभाव, इतना ऐश्वय्यें, इतना चमत्कार प्रकट 
करने पर भी लोगों ने केवल यही समझता कि यह भी दूसरे 
बालकों के भाँति एक सुन्दर बालक हैं । 
सज्जनो | मेरे पास इस समय श्री ग्रिद्ध किशोरी जी के दो 
सो से अधिक चरित्र हैं, अगर इन सबको लिखने क्गू तो एक 
भारी ग्न्‍रन्ध बन जायगा। इसलिये इस खमय १०८ चरित्र 


ही लिखकर विश्राम छू गा। 








. & चमकाारी चरित्र 


चरित्र नं० (१) श्री सिद्ध किशोरी जी की श्री माता जी जो 
अभी जीवित हैं और १५, १६ वर्ष से बिदेती भवन में रहकर 
श्री अवध वास कर रही हैं, उनका कथन है कि जब श्री 
किशोरी जी की भतरस्था 5 वर्ष की थी ग्राम के कुछ बालकों ने 
उनसे कहा कि आप अपनी माता जी के कुछ रुपये चुपके से उठा 
लाओ, उनको आज इस खेत में बोकर सौंच देंगे तो दो तीन 
महीने के बाद वह बड़े भारी पेंढ होकर हजारों रुपये फलने 
फूलने क्गेंगे, इतना सुनते ई। किशोरी जी अपने भोले स्वभावा- 
नुस्तार अपने घर से पन्द्रह बीत रुपये ४ठा लाई ओर उन 
बालकों को देकर खेत में बोने को कहा। वह लड़के चाल्ाक थे, ल्‍ 
उनके सामने रुपये बोकर जल सींच दिया, किन्तु रात को बह 
लड़के सब रुपये खेत में से निकाल २ अपने धर ले गये, दूसरे “ 
दिन जब उनकी साता जी को पता मिला तो उनके पूछने पर 
छत्य सत्य सब्र समाचार कह छुनसाया। - 
- . (२) एक दिन नाऊ ने आकर श्रो पुजारी जी को एक शुभ 
संदेश सुनाया कि आज रात को श्री किशोरी जी को चचेरी 
बहिन की लड़की पेदा हुई दे पुजारी जी ने श्री छिशोरीजी 
से कद्दा कि प्रसाद रूप में इस नाऊ को कुछ देकर विदा कर दें । 
श्री किशोरी जी ने एक घोती, एक ल्ोटा और एक रुपया देकर 
. कहा कि जाओ हमारी चचेरी बहिन का जितना फिनसा (दूध) 
$ड्डो बह हमारे पास शीघ्र ले आओ उसकी खीर बनाकर छोटे २ 
बच्चों को खिलाऊं गी, इतना सुनते द्वी जो- वहाँ उपस्थित थे श्रष 








श्री घिद्ध किशो री चरितामत स्रागेर १०३ 


हँख कर कहने लगे । आउ तो बहुत ही भोल्ी भाली हैं. फिनसा: 
गऊ भेंध्ष के दूध का होता है क्या कहीं स्त्रियों के थन के दूध का 
फिनप्ता हुआ करता है ? इस पर श्री किशीरी जी मुसकरा दीं 
कि हमे इस्र बात का ज्ञान नहीं हे। ; 
(३) हमारे श्री वष्णव विरक्त समात्र मे एक परम प्रश्चिद्ध 
महात्मा! श्री घम भगवान जी भी हैं ज्ञो बाल अवस्था मे एक 
अद्वतीय चमत्झारों श्री राम जी के स्वरूप का श्रमार धारण 
कर चुके हैं। आपने भी अनेकों विचित्र चमत्कार दिखाये थे। 
तनी तो आज़ भी अच्छे २ मद्दान पुरुष आप को उसी प्रकार 
गौरब की दृष्टि से निहारते तथा आपका डचित ब्यवद्यार सत्कार 
भी करते हट | आप श्री सदगरू सदन ( गोज्ञाघाट ) एच. 
एकात्त कुटिया में भजन करते हुये श्री अवध वास कर रहे है । 
आपका आचार-विचार, साथुता, पवित्रता एवं दयालुता भो 
अकथनीय है। लीला स्वरूपों की परख करने के आप 
पक्के जो;री हैं, यों तो आप मयोदा पृवक रहने वाले समरत 
लीला स्ररूपों के बड़े भावुक प्री एवं श्रद्धालु है ही, समय अनु- 
कूल इन खब का लालन पालन लाड़ प्यार आप के द्वारा हुआ ही 
करता दे, परन्तु जो कुछ भी सेवा ल्ञाज़्नन, पालन, लाड़, प्यार 
प्रेम एव दुलार आपने श्री सिद्ध किशोरी जी का किया। उतना 
किसी दूसरे ररूप का नहीं हुआ। आप को एक समय श्री 
किशोरीजी में साज्ञात श्री जनक नन्दनीजू का भान हुआ तभी से 
आपने इनको श्री छ्िद्ध किशोरी जी के नाम से पुकारना आरम्भ 
कर दिया था, ओर आपने अपनी अनुमती (दो शब्द) में भी 
श्री सिद्ध किशोरी जी को मुक्त कंठ से शाक्षात श्री जनझ ननन्‍्दनी 
जू लिखा दे | आपका कथन दै कि जले सूय के उदय होने पर 
सरोवर में स्थित कमल्न खिल नाते हैं. उसी प्रकार भ्री सिद्ध 
किशोरी जी के बाहर से आगमन की सूचना पाते द्दी उनके भक्त 


/ 
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प्रेमी जनों का संकुचित कमत्न रूपी मन खिल जाया करता था 


तथा इतने छोटे बालझ के ऐवे अद्भुत पराक्रम एबं सिद्ध 
चमत्कारों को देख सुनकर लोग चकित हो अखसमझप में पड़ 
जाया करते थे यदि उनसे कोई शंका समाधान करता तो तुरन्त 
उनके प्रश्नों का उत्तर बड़ी सुन्दरता एत्र सरलता के साथ 
किसी को संक्षेप मे तो #िसी को बिस्तार पूवक देकर सन्तुष्ट कर 
देती थीं उनकी मन्द मन्द मुखकऋराइट तो मन में मानों मिश्री हो 
घोल दरिया करती थी और उनका अनुपम, रूप भी आँखों में 
चुभ जाने से सत्र सुख दी सुख प्रतीत होने लगता था। आप 
इतनी संर्कारी एवं होनहार थीं कि किसी के सन की बात 
को जान लेना तो आप के लिये इच्चों के खेल की भांति 
एक साधारण सती बात थी, ओर इनके सत्संग की जब कभी 
गुलाल उड़ती तो उसमें कई प्रमी ऐसे रंग जाते 8 जीवनभर 
झनुराग की लाली न छूट सके बल्कि गहरी द्वी द्वोती जाय । 


(४) श्री धर्म भगवान जी का कथन है कि एक दिन श्री 
सदगुरू ख़ब्न में श्री पुजारी जी ने विनोदार्थ द्वास विज्ञास करते 
हुये भरे दरवार में श्री राम जी दूल्हा सरकार से पूछा कि आप 
के बाबू जी (पिता) भी हैं या आप की माता ने केवल खीर 
खाकर ही आप को जन्‍्मा हैं | ओर यदि हैं तो उनको शीघ्र 
बुलवाइये,माँवरी मे उनका रहना अति आंवश्यक है, श्री रामजी 
ने उत्तर दिया कि हाँ हमारे बाबू जो हैं वह इस समय खन्ध्या 
बंधन कर रहे हैं, उस समय श्री लक्षमण छित्ञा के पृथ्य पंडित 
राज भरी जानकोबर शरण जी महाराज 'के क्ृपापात्र श्रो स्वामी 
सत्याशरण जी सद्दारान जो कि भगवान के जगमोहन में बे 
भजन करते हुये विवाइ लीला का भी आनन्द लै रहे थे, श्री 
राम जी ने इनको तरफ ह गक्नी से संकेत करते हुये पुजारी 
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४ जी को दिखलाया कि वह हमारे श्री बावू जी बेठे भजन कर 
रहे हैं, हवर श्री स्वामी जी महराज को तरफ मी इशारा करते 
हुये उनसे भी कद्दा कि देखिये बावू जी, यद्द मिथित्रा वासी लोग 
हमारो हँसी जड़ा रहे हैं कि तुम्दारे ब।बूज़ी नहीं हैं इसलिये 
आप कृपया यहाँ शीघ्र पधारेंवस ! फिर क्‍या था श्री स्वासी 
जी महाराज भगवत्‌ भागवत के परमानुरागी तो थे ही एवं 
छाप की श्री ल्ीज्ञा स्तरूपों में भी पृर्॑श्रद्धा, भावना थी दी 
संकेत पाते ही आप तुरन्त श्री राम जी के समीप पहुँचे बॉत्धल्य . 
भावना का आवेश होने के कारण आपने उनको अपनी गोदी . 
भें उठा लिया, और बेटा २ कद कर ग्रेम पूर्वक उनको पुचकार 
ने छगे, आप बड़े भज्ञनानन्दी प्रभावशाज्ञी एवं परोपकारी 
दयालु संत हैं. तबसे आप प्रति वर्ष प्रधान श्री राम बिवाहइ 
पंचमी उत्सव पर श्री अयोध्या ज्ञी विदोती भवन में चक्रत्र्ती 
श्री दशरथ जी की भावना का बहुमूल्य राजछो ख़गार धारण 
कर बिवाह उत्सव में सम्मिलित हुआ करते हैं, इख समय 
आप की आयु लगभग ६० वर्ष की हैं, श्री जुगुल्ल सरकार 
के अनुप्रद एवं आशीवोद से आप का मंगल विग्रद इस समय 
भी ऐस। सुन्दर और सुडोल है कि आप चक्रवर्तों ही प्रतीत होते 
हैं, धन्य हैं. आप ओर झति धन्य है आप की इश्न सुन्दर भावना 
एवं इस सच्चे प्रेम को, आप को गुरू भक्ति भी अद्वितीय है आप 
के द्वारा श्री गुरू पूर्णिमा के दिन अपने गुरूद्वारा में की गई 
गुरू गादी पूजन का दृश्य तो देखते द्वी बनता है, लिखा नहीं 


३%. 


जा सकता उस समय की आप को भावना एवं. निष्कृपठट सवा 


ओर सेंट पूजा को देख कर कहना पड़ता है. कि आप परमच्दार 
एवं दयाछू संत होने के अतिरिक्त बड़े साइसी, सदाचारो एवं 
परम त्यागी भी हैं, केवल इतना ही नहीं बल्कि आग के निकट 
वर्ती सेवडों के हारा यद भी मालूम हुआ कि आप का मानस 





१०६ श्री सिद्ध किश रो चरित[सेत॑ सागर 


पूचन अदर्निशि चल्ञा करता दे | ठ'क भी हे क्‍्योंझि यदि आप 


की भावना और साथना ऐजो न होता ता श्री राम॑ जो के लीला 
सर श्री चक्रतर्ती जो का पर आप को दे कर अपने पूज्य 
पिता ज्ञी कै पे बनाते । 

(४) श्री धर्म भगवान जी का कथन दे एक दिन प्रातःकाल 
श्री राम जी महाराज को बड़े जोरों स ज्वर चड़ आया, बच 
जी के बुलाने का जिचार हुआ, तो श्री रिशोरी जी ने कद्दा कि 
नतो वेद्य जी का बुलाया जाय, ओर न दी छोई ओषधी मंगवाई 
जाय में स्वयं श्री राम जी को श्री भक्तमाल की कुछ कथा सुना 
कर तुरन्त आरोग्य करती हूँ । सज्जनों | किशोरी की ने श्री राम 
जी दो ज्यों ही थोड़ी देर तक भक्तों की कथा सुनाई, कथा 
सुनते २ह्दी बह्द तुग्न्त अच्छे होगये, नतो बेच्य जी को बुलाना 
पड़ा ओर न ही छित्री ओपयी छा सेवन कराना पड़ा | श्री थ्विद्ध 
छिशारी जी ने स्वयं वेद्य बनऋर श्री भक्त चरित्र रूपी ओऔषधी 
जिलारूर श्री र'मजी को अच्छा कर भगवत चरित्रों की मद्विमा 
को प्रकट कर दिखाया, यह है इनकी बाल्य लीला का विनोद ! 

(६) श्री धर्म भगवान जी का कथन है #ि ब्री काशी जी में 
बाँन फाटक के समीप एक भक्त बल्देव खोंचा वाला रहता है, 
एक दिन 5ह श्री अयोध्या जी के दशनाथ अ!या रू प्रथम श्री 
बितरेती भवन में चत्ना गया ज्वोंही श्री शिद्ध किशोरी शी ने 
ग पूछ # डसको देखा ओर बुलाकर ए% बीढ़ी पन अपने कर 
कमक्षों द्वारा ढसे दिया, न जाने उस पान में क्‍या जादू था या श्री 
डिश'री जी के सपश में कोई टोना दी था, हि वह भक्त तो तटटू 
द्टो गया ओर जितना भी घो में थंका हुआ चना ओर चूड़ा सग 
में भगवान के भोग के जिये लाया था ओर डिसी मन्दिर में न 
देकर सब सामग्री उम्ने यहाँ श्री जुगुत्त सरकार की सेंट कर दी 
श्री जुगुल्ल सरकार ने भी अपने उस्र भक्त के उपहार को बढ़े 


पु 
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प्रेम से स्वीकार करते हुये भोग ज्ञगया ओर प्रसादी समस्त 


उपध्यित जनों को बेंटवा दी, वह भक्त बावला सा बन गया । 
उसका श्री ख्िद्ध किशोरी जा के दर्शनाथ श्री अवध में तीन चार 


बार प्रतिमास में आना ज्ञाना बराबर जारी रहा, भरी सिद्ध 


फिशीरी जी को उस्र भक्त का यह उपद्वार अन्य बहुमूल्य मिठा- 
इयों से भो अविर प्रिय लगा तभी तो उमद्नको प्रेरणा कर बुला 
लिया करती थीं ओर भक्त भो दोड़ा २ चत्ना आता था, यह है 
इन शो जिल्षक्षण बाल लीला । 


(७, श्री धर्म भगवान जी का कथन है छि पंडित लबकुश 
शरण जी रिटायड डिंप्टी कल्लेक्टर उन दिनों श्री अवध निवास 
के निमित्त गोलाघाट स्थान के समीप अपना ही सकान बनवाकर 
रहते थे, आप श्री सिद्ध किशोरी जी का दशन करते ही उनके 
प्रभाव से ऐसे प्रभावित हुये एवं उनके आकपंण से ऐसे जकड़ 
गये कि दिन भर में जब तकू दो तीन बार उनका शुभदशन न 
कर लेते तब तक आपको कक्न न पड़ती थी, उनको कुछ 
खिलाये पिलाये बिना स्वयं भी कुछ मदण न करतेथे। इस 
प्रकार का अधिक स्नेह होने के कारण श्र पुजारी जी की अनुमति 
अनुसार आप ने प्रतिदिन श्री जुगुज्ञ खरझार को कुछ पढ़ाना, 
लिखाना भी आंरम्प कर दिया था, इली बहाने से आपको 
प्रतिदिन इन का शुमदशन भी द्वो जांता था , आप ने श्र) किशोरी 
जी से पुत्री का नाता हु कर लिया था तभी तो वे भी आपको 
बाबू जो (पिता जी) कद्दा करती थीं। और आप उन्हें बिटिया 
बिटिया कहते थे। श्री छिद्ध हिशोरी जी के प्रति डिप्टी साहब 


» को इम्न प्रकार की सच्चो भावना एवं अद्ूठ श्रद्धा विश्वास को 


देख सुन कर श्री धर्म भगवान जी काभी आप से दम स्नेह 
हो गया थां, एक समय श्री लवकुश शरण जी बीमार पड़ गये, 


्थ्द श्री दि्ध किशोरी चरिताश्वृत सागर 


न अपर ल 
रस समय हमने सवारी भेज कर श्री सिद्ध किशोरी जी को 
बुलबा कर उनसे प्रार्थना को कि आपके प्रेमी श्री लवकुश शरण 
जी इस समय बहुत अस्व॒स्थ हैं। कृपया आप उनके खमीप 
जाकर उनके सिर पर अपना दृस्तकमल् फेर कर उनको शीघ्र 
बिरोग होने का आशीबोद दें उनकी पत्नी श्र विसलादे बी को 
भी जो बहुत घबरा रहीं हैं, सान्तना दे आयें जिससे उनका 
हार्दिक दुख, चिन्ता और घ्॒ड़ाइट दूर हो जावे । 

देखिये खज्वनों ! श्री घ्मे भगवान जी एब' पंडित ज्जी का 
परस्पर श्री किशोरी जी से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध ओर प्रेम होते 
हुये भी श्री सिठ किशोरी जी ने उनकी बात को एक कान से 
सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, न तो किसी को अशी- 
बाद दिया ओर न ही छिसी को दिलासा! अपने भवन को के 
वापस लोट गई , थोड़ी देर के बाद जब श्री घर्म भगवान जी _ 
को इस्र बात की सूचना मिली तो आप “भी बड़ी असमझस में 
पड़कर सोचने क्ञगे कि आज ऐसा क्यों हुआ इसमे कारण क्या 
है, इसी उघेड़ बुन में खोचते विचारते रात्रि के नो बज गये, 


0५, 


जब न रहा गया तो विवश होकर आपने श्री पुजारी जी को 
बुलवा कर उनसे सब वृतान्त कह कर उनको एक भ्रकार का 
झलदना दे डाला, इतना सुनते द्वी श्री पुजारी जी से भी बदाश्त 
न हुई वह भी तुरन्त वहाँ से चल दिये, श्री लबकुश शरण जी 
की रोग पीड़ित दशा को देखते हुये दुखी होकर स्थान पर पहुँचे 
एवं श्री किशोरी जी से यों कहने लगे कि देखिये सरकार ! श्री 
लव॒कुश शरण जी तथा श्री घम भगवान जी आप से कितना 
प्रेम करते हैं, आप में कितनी भारी श्रद्धा रखते हुये आप को ,. 
_ कितनी ऊँची दृष्टि से देख कर आपका झछितना मान सम्मान भी ; 
किया करते है किन्‍्तु आपने जो आज उनकी बात को काट दिया 
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है यई उचित नहीं किया, उनको भारी खेद हुआ दे तभी तो रात्रि 


के समय बुज्ञाकर हम शो उलहना दिया है, यदे आप पंडित जी 
को आशीबोद और उनकी स्त्री को कुछ दिलाघा देकर चली 


आती तो आपका इसमें क्या बिगड़ जाता ९ 


श्री पुजारी जी की इन सब बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर 
श्री सिद्ध किशोरी जी ने उत्तर दिया कि महाराज जी श्री घममे 
भगवान जी तो ठदरे दयालु मद्दात्मा, जब उनसे श्री पंडित 
जी का कष्ट सदन न हुआ तो कट हमको घुका कर उनको 
आशीषीद देने के लिये अनुरोध किया, परन्तु उन्होंने इस रहस्य 
को नहीं विचारा कि इसमें होनहार क्‍या है. ? आज रात्रि के 
३ बजे ब्रह्म मुहरत में पडिंत जी साकेत लोक पहुँच जायेंगे, 
तब इम आशीवीद कौन को दें, उन्‍्दोंने कई बार इमारे चरण 
पकड़ २ कर हमसे प्रार्थना की हे कि बिटिया अब शीक्र हम को 
साकेत लोक में भिज्वा दो, दम यहाँ रहना नहीं चाहते, सज्जनों 
इतना सुनते ही श्री पुज्ञारी जी चुप लगाके अपने आखन पर 
जा स्ोये, खबेरे गोला घाद की ओर सनानाथ जाते समय 
श्री पुजारी जी को मालूम हुआ कि रात्रि के ठीक रे बजे श्री 
लबकुशशरण जी का शरीर शान्त हो गंया। 

. हा ! सच है कि भगवान अपने विशेष प्रिय भक्तों को 
'इस्री जन्स में अधिक कष्ट भुगवा कर उनको कम मुक्त कर 
देने के पश्चात्‌ अपने दिव्य धाम में ले जाते हैं। यदि श्री सिद्ध 
किशोरी जी उनसे पिता पुत्री के नाते को निभाती हुईं भी उनको 
आपने दिव्य लोक साकेत में अरने सामने न भिज्वा देतीं तो यह्‌ 
नाता भ्यूठा पड़ जाता, इखी भावना की पूर्ति के कारण ह्टी तो 
आप को यह लीला रचनी पढ़ी | 

(प) श्री धर्म भगवान जी का कथन दे कि एक समय 
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नवहाईे स्थान के श्री सदन्त जी महाराज के अधक अस्वस्थ दो ने 


पर इमने श्रो सिद्ध किशोरी जी से उनके आरोग्यअथे आरथना 
करते हुये निवेदन किया था, कि यदि श्री मद्दाराज्ञ जी शर्प्र 
स्वत्थ दो गये तो उसके उपलक्ष में हम आप के ही समाज 
द्वारा श्र] चित्रकूट श्री जानकी कुड पर उत्साह पू०क श्री बिवाह 
कलेबा उत्सव करावेंगे । 

दया की भंडार श्री सिद्ध किशोरी जी की असीम अनुकम्पा 
द्वारा श्री मद्दाराज जी नवहाई मे शीघ्र अच्छे हो गये। इसलिये 
हम सब अपनी प्रतिज्ञानुखार श्री बिहोती भवन समाज के 
संग चित्रकूट श्री जानकी कुड में पहुंचे | उत्सव दूख रे दिन से 
प्रारम्भ होने लगा उस खमय स््रामी श्रो सत्याशरण जी महाराज 
भो हमारे संग थे ।श्रों ज्ञानक्ीकुड से थोड़ी दूरी पर 
महात्मा मद्दाबीर दाख जी से मसद्ात्मा विदद्दीवज्लभ दास 
जी तक द्वारा अपनो यह शंका प्रकट कर रहे थे कि सब लोग 
श्री किशोरी जी को सिद्ध छिशोरी जी कहते हैं, यदि हमको 
भी कोई चमत्कार दिखावेंगी तभी हम भी उनको शिद्ध समकेंगे 
इधर श्री जञानकी कु ड पर श्री जुगुज सरकार के साथ २ भोर 
भी ६०/६४ प्रमी जन कुल्ला प्रभाती कर रहे थे और नह 
की तयारी थी कि अन्तयोमिनी श्री बिद्ध किशोरी री इुल्ला प्रभाती 
कर चुकने के बाद अकेली दोइतीं तुरन्त उस जगह जा पहुँचीं 
जद्दों पर यह दोनों मद्दात्मा परस्पर ठक बिठके कर रहे थे 
बहोँ जा कर पीछे से महात्मा विदद्दी बल्लभ दास जी को च॒टिया 
पकड़ कर एक साधारण मटका भी दिया, जब महात्मा जी ने 
पीछे की तरफ श्री सिद्ध हिशोरी जी को देखा तो कुछ लज्जित 
हुये इवर श्री किशोरी जी ने उनसे कहा # आपने घर द्वार 
छोड़ा, माता पिता से मुख मोड़ा, अब बाबा जी हो गये तब 
भी शंका बनी है । बस | जाबो भगवान के! भजन करो, अब 
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। इस शकार का तके और शंका कभी मत करना। इतना सुनते 
हो मद्रात्मा जे के होश उड़ गये, चरश पकड़ कर क्षमा मांगी 
तब श्री स्रिद्ध किशोरी जी ने भी उनके सीख पर अपना कर । 
कमत्न फेरा ओर वहां से दोड़ी दौड़ी फिर श्री जानकी कुड पर | 
आ गई और स्नान करने लगीं, साधूओं की डाक बड़ी जबरदस्त 
होती है, यह घटना संध्या समय तक समस्त कुदियों ओर 
गुफाओं में फेत्त गई सज्जनों ! श्री सिद्धि किशोरी जी के स्पर्श 
में भी स्पशंमणण एवं बिजली जेछा प्रभात था, जिखसे लोग कुछ 
से कुछ हो जाया करते थे, ज्ञिन २ बढ़भागियों को आप के 
स्पश का कभी सौभाग्य होता तो वह भी भावाविष्ट होकर 
अपू्व प्रेम रख आनन्द में छुक जाते ! 

(६) श्री धम भगवान जी का कथन दै कि पंडित दुगोदत्त जी 
रिटायड डिप्टी कलेक्टर उन दिनों श्री अवध वास करते थे 
ऊआप लीला बिद्वारी स्वरूपों के अनन्य भगत और कट्टर श्रेमी 
तो थे दी, एक समय आप श्री पिद्देती भवन ससाज के साथ 
२ श्री जुगुत सरकार को सेवा व द्र्शनाथ श्री चित्रकूट में भी 
चलते आये वहाँ से उत्सव की समाप्ति पर जब समाज इलाहाबाद 
पहुँचा तो डिप्टी सा० श्री जुगुल सरकार को नवीन जोड़ा पहनाने 
के निमित्त ताँगे पर बठा कर बाज़ार ले गये, बाज़ार में ताँगे 
पर बेठे हुये जाते जब एक मुसलमान सौदागर ने निद्दाग तो 
देखते दी उनको श्री सिद्ध किशोरी जी की आभा ने ऐसा 

आकर्षित किया कि वह चुम्बक को भांति अपनी दुकान 
उटकर सरकारी ताँगे के समीप ज्ञा पहुँचा, श्री जुगुन्न सरकार 
को खलाम करने के बाद डिप्टी स्रा० से पूँछा, हुजूर कह्दिये, 
यह दोनों खाइबज़ादे किनके हैं? कहाँ से तशरीफ लाये ईं, 
ओर कहाँ पर त्शरफ़ ले जाने दा इरादा दे डिप्टी सा० ने 
छत्तर दिया कि यद्द दोनों साइबज़ादे श्रं। झवघेश जी मद्दाराज़् के 
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है. 


हैं, चित्रकूट से तशरीफ लाये हैं और श्री अयोध्या जी वापस 
तशरीफ़ ले जाने का इरादा है, इप्त वक्त में इन दोनों राजकुमारों 
को मखमली कामदार जूते पहनाने की ग़रज़ से बाज़ार में लाया 
हूँ, सौदागर ने डिप्टी साइब से कहा कि मैं हुजूर दो भी 
तारीफ़ सुनना चाहता हूँ; डिप्टी खा० ने कद्दा कि में रिटायड 
डिप्टी कल्लेक्टर हूं, मगर इस वक्त इन दोनों राजकुमारों की 
गुलामी (खिद्मत) में रहता हूँ, इतना सुनते ही उस सौदागर ने 
अपनी दूर्ान की तरफ़ इशारा करते हुये कद्दा हुजूर मेरी यही 
दूकान है, मेरे पास आला से आल्ला कीमती जूते मौजूद हें, 
ध्याप बराय मेहदरबानी मेरी दुकान पर तशरीफ़ ले चलें, इतना 
कहकर वह श्री जुगुल रूरकार को अपनी दूकान पर ले 
गया, उनको सुन्दर कुध्षियों पर वंठा कर नीस पागल की तरह 
किस्म २ के जूने अपने द्वाथों से सरकारी चरणों में पहनाने लगा 
उसको अपने तन बदन का होश न था, थोड़ी देर के बाद 
दो जोड़ा जूते पसन्द हुये, उनका दाम बताने ओर लेने से 
खोदागर ने इन्कार क्या, और कहने ज्षगा कि हुजूर इन दोनों 
राजकुमारों को मेरी तरफ़ से यह दोनों जोड़ी जूते बतौर सोग़ात 
पेशे खिद्मत हैं, इनको कबूल फरमाया जावे ऐनखावन्दी होगी, 
और आप का शुक्रिया अदा करूँगा, परन्तु श्री सिद्ध किशोरी 
जी ने इनको मुफ़्त लेना पसन्द नहीं किया इसलिये कुछ 
इत्ञायची प्रसाद देते खमय २०] बीस रुपये के नोट भी सोदागर 
के हाथ में दे डाले, वह रुपये लेने से बहुत इनकार करता रद्दा 
डिप्टी सा० ने उनको वापस न लेकर उस सौदागर को सममा- 
या कि इन रुपयों को प्रसाद समझकुर अपने खजाने म॑ रखो 
इससे तुमको सारी बरऋत होगो, बरकत के लाज्च को वजद 
से उध् सौदागर ने उन रुपयों को लेकर अपने खज़ाने में रख 
लिया, श्रो जुगुल सरकार के जाते घ्रमय सोदागर ने एक ठंडी 
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साँच् सर कर वाह “शुधान तेरी कुदरत”? कह कर चुप लगा 
गया ओर बहुत देर तक खड़क पर खड़ा २ श्री जुगुल सरकार 
की मांशों को देखता ही रह गया; कहाँ तो श्री जगुज्ञ खरकार 
ओर कहाँ एक मुघतलमान सोौदांगर ? भगवान की लीला भगवान 
ही जाने | बिना शगोर के दुशन करने पर जब कि सौदागर क्‍ 
की यह दशा हो गई, अगर कहीं बह श्रो जगुल्न सरकार के | 
शआगार रझग में दर्शन कर त्ेता तो न जाने उम्रकी क्‍या 
हालत होती ? 


(१०) श्री धर्म भगवान जी का कथन है कि हमने ध्याज तक 
श्रो रामलीला अथवा श्र कृष्ण ज्ञीला मंडली के किसी भी स्वरूप क्‍ 
को अगार भेष मे हिसी दूसरे व्यक्ति का कूठा खाते न तो 
स्वयं देखा है ओर न ही किसी से सुना है परन्तु कानपुर में सेठ 
हुलासी लाल रामद्यांज् बादशाही नाका के मन्दिर में श्री बिव 
कलेवा उत्सव होते समय श्री श्रिद्ध किशोरी जी ने श्र गार स्वरूप 
में मेरे ही सामने स्त्रामी श्री सत्याशरण जी महराज से भोजन 
करते समय कटशा था कि आपने श्रो जुगुल्न सरकार की सी 
प्रखादी बहुत दिन तक सेवन की हे आज हम दोनों स्व॒रूपों की 
आपक्री प्रखादी पाने के लिये उत्कट अभिज्ञाषा प्रकट हुई है। 
परन्तु श्री स्वामी जी महाराज ने उनके इत्र प्रस्ताव को स्वीकार 
करने में सारी संकोच प्रकट किया और प्रार्थना को कि सरकार 
ऐपा उचित नहीं हे, परन्तु श्री खिद्ध किशोरी जी की अभिज्ञाषा 
कंसे ठन्न सझती थी ? तुरन्त जुगुल खरकार ने अपने थात्र छोड़ _ 
दिये ओर स्त्रामी जी के थात्ञ में दोनों सरकार भोजन करने लगे 
४ घन्य है ! आपकी अनुपस कृपा की। आप जिस किसी को 
अपना लेते हैं फिर त्यागते कब हैं ? इसप्रम भरी भावना से 
दर्शक गण एवं प्रेमी जन अति मुग्ध, निहाल एवं कृत कृत्य हो 
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गये, और कई प्रेमी लोग सरकारों को निछावरें कर करके गाने 
बजामे वालों की भेंट करने लगे । 9 

.. (१९१) गाडरवाला (सी, णे). के महत्त श्री शब्रुइन दास गे 
हो इस समय पं० श्री अखिलेश्शर दास जी “व्यास ? श्री 
खयोध्या जी के शुभ स्थान में निवाध् कर रहे हैं आप का कथन 
है कि एक समय श्रावन के कूजनन उत्सव का दर्शन करने के 
निमित्त हम श्री अयोध्या जी में रुक गये । झोर नित्य प्रति प्रत्येक 


छः 


जथानों में जा जाकर कूततत का दशच कः ने लगे। एक दिन श्री 


विध्ौती भवन में भी जने का विचार हुआ, चलते समय अपने 


सन में त् सं हल्य किया हि आज तो आ दे से अन्त तक केवल 
वहाँ के ही कूला का दर्शन करेंगे। इमने पहिले कभी यहाँ के 
दर्शन नहीं किये थे इधजिये लीला बिहारी के यहाँ खाली द्वाथों 
जाना उचित न समझ कर उनके लिये आध सेर मलाई बाजार 
से एक कुल्दद में खरीद कर उसे अपनी खाफो म॑ लपेद लिया 
रास्ते में वर्षो होने लगी जिससे बिद्देती भवन तक पहुँचते २ 
हमारा अचला पिल्कुन्न भीग गया। मन्दिर में पहुँव कर न्थोंदी 
सैने श्र जुगुल सरकार को दण्डबत्‌ प्रणाम क्रिया त्यों ही श्री 
पद्ध कशारों जी ने मेरे ही सामने श्री राम जी से कह कि यह 
महन्त जी दम दोनों के लिये मत्ताई लाये हैं, ओर एक नया पीला 
रंगा हुआ अचला अन्द्र से मंगवा कर ६मको देकर कहा कि 
प इस गीसे अचले को उतार कर इसको पदिन लें, मैने 
बह अचला लेने से इन्कार क्रिया तब अन्तयों मनी श्री जिद्ध 
डिशोरी जी कहने लगीं, महन्त जी आपका संकल्प है आदि से 

अ्रम्त तक कूता दर्शन का ! तब गीले अचले को पहन कर आप 
तीन चार घण्टे तक यहाँ कंसे बेठ सकेंगे, इतना सुनकर रुज्जनों ! 


सैने अचला लेकर पद्दिन जिया, और मलाई भेंट करके ऊा्थना 


की कि ऋल बाजार से एक नया अचल्ा ख़रदू कर सेवा में 
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अपण करू गा, परन्तु श्री किशोरी जी ने छत्तर दिया कि इसकी 


कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ तो हजारों अचल्े भ्रमी लोगों को 


प्रसाद रूप में बाँटने के निमित्त रक्खे रहते हे | श्री महन्त जी का 
कहना है कि इस प्रकार के श्रो घिद्ध किशोरी जी के मुख वाक्य 


सुन कर एव उनके अन्तयसीपने के चमत्कारी चाग्त्र का 


प्रत्यक्ष देख सुन कर में तो उन पर सुग्ध दो गया, मेने इनके 


चरण पकड़ लिये, ओर डप्त समय मुझे अपने शरीर को भी सुध 
बुच् नहीं रही, म॒ु्में भारी अचम्भा यह था कि श्री किशोरी जी 


मेरे हृदय के संइलय को कैसे जान गई , ओर केवल एक अचला 


पहिने देख कर मुझे; महन्त के ले कद डाला ! ओर उनको इसका 
भी कसे भान हो गया कि कुल्दड़ में मलाई छाये हैं और हमारे 


[ निमित्त ल्ञाये हैं, हो सकता था कि मलाई इम अपने लिये. 


ले भाये हों, और कुल्डड़ में भी अनेक प्रदार को मिठाई नमकान 
इत्यादि व्तुयें रकखी जा जकती हैं, इन्हीं सब बातों को विचारने 


पर हमको मानना पड़ा कि वस्तव में उनको जोशी सिद्ध 


किश री जू कहद्दा जाता दे, सो अक्षर्खः सत्य ई। 


(१२) महात्मा रामदाप् जी (शिहवज्ञ प्रमो) श्री जानकोघ दे. 
निवासी श्री अवधवासी का कथन दे कि एक समय श्री जनंकपुर 


के प्रमी समाज की फल्‍्गुन मास में श्री विहार कुएड पर बड़े 


समारोह के साथ श्र| रूख सखी जी को होली का उत्सव मनाने 


का जिचार हुआ अचऊस्मात श्र पिद्येती समाज भी इसी समय 


श्री जनरूपुर धाम से पहुँच गया! यद्यत्र श्री जुपुत्त खरकार 
के चारों जोड़ों के अतरिक्त होडी की समस्त साहिग्नी भी 
एकत्रित हो चुदो थी, वहाँ के प्रेमी समान ने श्रो बिदहोती ' 


भवन जुगुत्ब सरकार के समीप पहुँच कर श्री पुजारी जी से 


झपनी इउत्कट अभिलाष। प्रकट की कि यदि आप भो इप्र सहो-.. 


व्खव में सम्मिलित होने को गा करदें तो अद्दोमग्य ! ओर 
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इस इत्छ्व में भी पूर्णानन्द एवं सुख की ब्षों होगी इतना छुनते * 
ही श्री सिद्ध किशोरी री ने अपनी सिद्धि द्वारा बशुन किया कि 
आप लोग कितना भी उपाय क्यों न करें इस वर्ष तो यह उत्सव 
कदापि दो न सकेगा किन्तु अगले वर्ष यद्दी उत्सव बड़ इत्साइ 
एवं समारोद के साथ होगा, मद्दात्मा रामदास जी का कथन है 
कि समस्त सरकार एवं होली की सामिप्री उपस्थित दोने पर भी 
श्री सद्ध किशोरी जी के कथनानुसार अनेक प्रकार के उपाय 
एवं प्रयत्न करने पर भी कोई सफलता प्राप्त न हुई किसी वि शेष 
कारण बश इत्सब को स्थगित द्वी रखना पड़ा और वह्दी उत्सव 
दूसरे वर्ष फाव्गुन मास की पूरमासी को बढ़े समारोह के साथ 
सम्पन्न हुबा, देखा सज्जनों ! इसको कहते हैं. भविष्यवाणी एबं 
अन्तयामीनी पने का चमत्कार ! 

(१३) श्री माधुरी कुज के वतेमान मदृन्त रसिक राज श्री 
मेथिक्ीशरण जी ( भक्तमाली ) का कथन है, श्रावण का साख 
था, श्री बिद्दौती भवन में उस दिन आठ भूले पड़े थे मेरो 
एक दिन प्रवल इच्छा हुई कि वहाँ ज्ञाकर दशंव कर 
झाऊँ परन्तु किसी काय वश जा न स्रका और मेरे मन का 
अरमान मन ही मन में रह गया जिसे इसको भारो पछतावा 
भी हुआ | परन्तु सबके हृदय को जाननहारी श्री सिद्ध किशोरी 
की हमारे दिल्ल के अरमान को भी जान गई इसीक्षिये दूसरे दिन 
सन्ध्या समय पटने के एक बावू द्वारा हमें सन्देशा मिजवाया 
कि आज मूला की अन्तिम काँकी है महन्त जी के दशन 
योग्य है उनको अपने हो स।थ लिबा लाबो आज बह अवश्य 
अबेंगे, ओर बावू जी से यह भी कद्दा कि कल श्री माधुरी कुल 
के मद्दाराज जो हमारे पास दर्शनाथ्थ आ रहे थे परन्तु किसी ने ..| 
इनको कार्थ विशेष से रोक लिया इसी से बह नहीं आ सके * 
थे, उनके हृदय में भारी खेद हुवा ओर रात भर पछताते भी 


तक 
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रहे [श्रो मइन्‍्त जी का कथन है कि किशेरी जी का इतना 
सन्देश पाते द्वी मैं उन बाबू जी के खाथ मन्दिर में गया वहाँ 
जाकर अन्तिम कूले का आदि से अन्त तह दशंव किया। 
श्री सिद्ध किशोरी जी ने बढ़े उत्साइ एब प्रेम पूत्र क अपने 
गले से उतार कर माला प्रसादी हमको दी | फिर पान इलायची 
दे झर इत्र से भो स्वागत कियां, अपने अपर श्री सिद्ध किशोरों 
जी का इतना भारो अनुगई देखकर इसको भारी सुख्ब भिला, 
उनकी इख्र प्रकार की अन्तर्याती घटना को देखऋर में तो इन 
पर मुग्ब हो गया। इथी प्रार दूसरे सन्‍त सद्ात्मा भी कई 
चमत्कारी चरित्र देख सुन कर उनके श्रेमी बनने क्गे। तभी 
स्रबहुत लोग किशोरी जू को श्री सद्द झिशोरी ज्ञो कह कर 
पुड्ारने ल्गे। 





(१४) श्री महन्त मद्दाराज़ को दूसरी घटना का वर्णन इस 
प्रकर से हैं, श्री सिथिज्ञा निवासी एक सन्त (जोकि विद्ोती 
भवन मे ठहरे हुये थे) मेरे पाख आये, ओर एकान्त में गुप्त रूप 
से मुझ से सम्बन्ध लेने एवं उपासना का विषय जानने के निर्मित्त 
प्राथना को परन्तु समय के संकोच बख हम छउनही इच्छा का 
पूर्ति न कर सके | बह निराग्न हो कर चले गये | ऐप्े सच्चे 
सन्त की सच्ची द्वार्दिक अभिज्ञाषा भला श्री किशोरी जी से केसे 
छिप सकती थी,अन्तया मनी श्री खिद्ध किशोरी जी ने उन महात्मा 
जी को तीसरे दिन अपने निकट बुल़्बा कर कहा कि आप 
किशोरी जी की उपासना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, 
ओर, सम्बन्ध पत्र लेने की भी आप के मन में उत्कट अभिलाषा 
है इपल्िये आप॑ देरी न करें तुरन्त श्री माधुरीकुज के महारजा 


, # जी के पास आकर उनसे सम्बन्ध पत्र ले कर उपासना के विषय 
|... में भी सब छुछ पूँछ लें, ऐसे सुयोग्य मद्दात पुरुषों का मिलना 
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कठिव है, बस | इतना झुनते ही वह संत श्री महाराज जी 
के समाप पहुँचे उनकी एकान्त में बुज्ञाकर सब गुप्त रहस्य कह 
सुनाया ओर कद्दा कि यह समस्त भेद मेंने श्री किशोरी जो से 
गुप्त दी रखा था, परन्तु न जाने हमारे हृदय का भाव उनको 
हिस प्रझ्मार से माठ्म हो गया कि हमे आज आप के पास 
सम्बन्ध पत्र लेने के लिये वाध्य किया है, श्री महाराज जी का 
कथन है कि उच्च संत के द्वारा समाचार सुनते हो हम बड़ी 
ध्समंत्रख में पड़ गये डझि यह बात क्या है? उसी समय 
हमको हृदय में तुरन्त छुछ भान हुआ, मानो श्री सिद्ध छिशोरो 
जा हमसे कुछ बात चीत कर रही हैं, तभी हम ताड़ गये कि 
यह कोई सावारण बाजक नहीं, किन्तु साज्षत श्री किशोरी जो 
बालक स्वरूप में अपनी लीला कर रही हैं, हम तुरन्त सच कार्य... <: 
छोड़ कर उन सन्त जो के साथ २ शी सिद्ध किशोरी जी के खमोप 
पहुंचे ओर जाकर उनसे पृ छा कि क्या इन संत जी को सम्बन्ध 
पत्र दने के लिये आप हो की आज्ञा दे ? इतना सुनते ही 
श्री किशोरी जी ने मुसक्रा रर हम से कद्दा कि खन्‍त जी ने तो 
- सब कुछ कहा ही होगा, अब में अविक क्‍या कहूँ। आद्दा ! 
क्यों न द्वो ज्ञिन की इच्छा बल एवं भावना विशुद्ध दो तो 
उनके शिये संसार में कोन खा काय्य अवम्भव है ) सन्त जी 
पर श्री किशोरी जी को इथ प्रद्धर की असीम कृपा देख कर 
हससे भी रद्दा नहीं गया यद्यपि उस समय एक आवश्यक काय 
में लगे थे, उसको अधूरा छोड़ कर पहले उन संत जो को 
उपासना का विषय समका कर फिर सम्बन्ध पत्र भो दे दिया 
श्री किशोरी जी को इस प्रकार को दया एवं अन्तेयामी पने का 
चमत्कार देख सुन कर दम तो बड़ी भारी असन्नता हुई, छौर  * 
इम्ारी श्रद्धा उनमें पहिले से अधिक बढ़ते लगी । द 
(१९, वावू मन्नूलक्ष घड़ीसाज़ श्रा अयोध्या निवासी का 
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कथन दै कि लीला स्वरूपों में मेरी भाव भक्ति अथवा श्रद्धा कुछ 


भी नहीं थी एक दिन स्पाभाविक सदक पर से बाजे गाजे को 


कि 6 हर ह मय 
आवाज सुनरूर मैं बिद्ोती मवत मन्दिर में चन्ना गया तो देखा 


जुगुल सरकार की फांकी का उत्सव सम्त हों चुका था और 
श्री सिद्ध झिशोरी जी अपने ऋर कमहों द्वारा कुछ प्रेमियों 
को, किसी को पाच, किसी को इलायची, इत्र क्रौर झिसी २ को 
गुलाब का फूत देकर जिंदा कर रहो थीं। ससनू बाबू का कहना 
है कि मैं उघ समय मन्दिर में खड़ा २ दूर से यह चरित्र देख 
रहा था, ओर अपने मन ही मन में अनुमान कर रद्दा था, कि 
हमको भी यदि बुलाफर यह रबरूप कुछ प्रसाद दे दें तब तो में 
समभू गा कि ढीला स्त्ररूपों में मी अवेश होता है ऋोर अगर 
खाली दाथ जाना पड़ा तो इसको फेवल खेल तमाशा हो 
समभू गा | सज्वनो ! मैं इतना विचार हो रहा था कि श्री सिद्ध 
किशोरी भी ने एक बाल द्वारा मुझे अपने समोप बुत्तवाया, 
ज्योंदी मैंने सिदासन के समीप पहुँच कर फेवर दखलावे मात्र 
ही प्रणाम किया, अस्तया मिनी श्री सिद्ध किशोरी जी मेरे हृदय को 
बात को भी वाड़ गई थीं तथी तो इमसे कद्ा कि आप इसको 
चिन्ता न कर हमारे दरबार सेखातली केसे जा सकते हूँ । यह 
शुज्ञाव का फूत है इसझछो ले जाओ, इसको अपने घर पर रख 
कर टोपी लगा लिया कगो। घड्टीसाज जी का कथन है कि में 
बह फूल लेकर अपने घर चल्ला आया ओर सरकारी आज्ञानुसार 
जब कभी कह्दी जाता द्वोता तो उम्र गुलाब के फूल को खिर पर 
रख कर ऊपर से ठोपी ज्ञगा लिया करता था, वह गुलाब का 
फू खात आठ दिन तह ज्यों का त्यों हरा भरा बना रहा, और 
सुगन्धि भी देता रद्द, इसका कारण सोचते २ एक दिल इमको 


दिल में शंह्ा हुईं कि यह »ोई चमत्कार नहीं है केवल सिर के 


पसीने ही तरी के कारण यह फूज़ नहीं कुम्दकाया थोड़ी देर 
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वाद दी क्‍या देखता हूँ ड वह गुलाब का फूत्र कुम्दला कर 
बिल्कुत्त सूख गया और उम्तकी सुगन्धि भी जाती रही। फूल को 
यदद दशा देखते ही में तुरन्त श्री सिद्ध किशोरी जी के समीप 
पहुँचा तो मेरे कहने से पहिले ही उन्होने फ्ट से कद्ट डाला हि 
आपके मन में शंक्रा उत्पन्न होने के छारण द्वी इस फूल को यह 
दशा हुई है । ज्योंही श्री सिद्ध किशोरी जी ने मेरे हृदय को बात 
कह डाली में उनके इस प्रकार के अन्तयोमीपने के अदूसुत- 
चमत्कार को प्रत्यक्ष देखकर अति प्रभावित हुआ ओर नित्य प्रति 
उनके दर्शवार्थ मन्दिर में जाने आने लगा, यद्यपि श्री छिद्ध 
किशोरी जी इस समय दृश्य स्वरूप में नहीं है परन्तु में प्रतिदिन 
नियम पूरक श्री कनक भवल मदहत्त से जाकर श्री कनके भवन 
बिद्ारिन बिहारी जू के दर्शन ऋर आया करता हूँ, मुमे इन के 
दशन मात्र से ही श्री सिद्ध किशोरी जी के दशनों का भान होर र 
चित्त सुखी एवं शान्त बना रहता है । द 
(१६) पं० सीताबइल्लम शरण जी का कहना है कि यलपि 
बाल्यावस्था से ही मेंने वेष्णवी गुरू दीक्षा गृदूण कर ली थी, 
परन्तु मेरे विचार कुड आयसमान्नी लोगों के से थे, इसलिये 
लीला सर्॒रूपों मे मरी भावना या श्रद्धा न थी। श्री पुजारी जी 
महाराज बिद्देती भवन से कुछ पू्वे परिचय होने के कारण 
उनके समाज मे रह कर कुछ सेवा कर ने लगा। ओर उनके श्री 
जुगुल सरकार लीला स्व्ररूपों को कुञ् इिन्‍दों भी पढ़ा दिया 
करता था। ए5 दिन की धटना है कि श्री जुगुल सरकार ख गारी 
जी ओर में दस चारों बेजगाड़ी द्वारा नड॒ढा आम से बद्ावल 
(बम्पारन) जा रहे थे | बेल्गाड़ी में श्री सिद्ध किशोरी जी से 
मैंने कुछ पढ़ने को बहा तो मुझे; उत्तर भित्ना “इस सब कुड पढ़े 
है।” मेंने जवाब दिया हि आप कुद्र भी नहीं जानतीं, इस 
प्रकार परस्पर तक वितर्क होने कगे । फिर मैंने कद्दा कि देखिये ! 


ड 
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किशोरी जी यदि कोई कहे कि हमने सफेद भेंख देखी है. तो 
उप्रकों मान सेना जिम प्रहर अपत्य है, उसी प्रकार आप का 
यह कहना स॑ कि हम सत्र कुद् पढ़ो हैं अपत्य है । तत्र क्रिशोरी 
जी ने कहा कि मैंस सफेद भी तो होती हैं, मेने कहा कि नहीं 
ग्राज तह मेंने झाली छोड़ कर सफेद भेंस कभी नहीं देखी। 
उप समय सामने से तीन मेंघ आ रही थीं, मेने कदम यदि 
इन तीनों भेलों में स आप हमको एक भी रूफेर भेंस दिखला 
दे तब तो हम मान देंगे, कि आप सिद्ध हैं ओर खब कुछ पढ़ी 
हैं, श्रो किशोरी जी ने कद | अच्छा ! तुम अपनों दोनों आँखें 
बन्द ऋर लो, थोड़ी देर के बाद हुक्म हुआ कि आँखें खोलो, तो 
क्या देखता हूँ कि वह तीनों काली सैंतें बिल्कुल सफेद रंग की 
हो गई हैं तब तो मैंने लब्जित दो कर उनऊे चरणों को पकड़ते 
हुये अपने अपराध को भो क्षमा कराया। बस , इधध दिन से 
मुझे पूर्ण विश्वाव दो गया हि यद तो शाज्ञात श्रो किशोरी जी 
है | ओर बालक के रूप में लीला कर रहो हैं। सज्जगो ! उसी 
दिन से में इनको चालक न सममकर देव भावना की हृष्ठि से 
छाबलोकन क ने लगा | उनही सीप प्रखादी को भी उनके द्वाथों 


से छीन २ कर खाने लगा, जिसको पदिले में लड़कों की भ्ूठन 


सममझ कर छूत मानता; और निरादर कर दिया करता था। 
इस प्रकार की उनही प्रतिदिन आश्चयं जनक घटन-यें हुआ 
ही करती थीं। कहाँ तक लिखा जाय ! अगर सत्र लिखने 
उठ दो लेखक जी लिखते २ थक जायेंगे ओर पाठक गण 
भी पढ़ते २ द्वार जायेंगे । 

(१७) श्रो जानको घाट निवाखी जयपुर मन्दिर के महन्त 
श्रो राज किशोरी वरशरण जी मद्दाराज् का कथन है, हमारे 
मन्दिर की फुशवारी में एक आँवले का पेड़ है जो कुछ बड़ा 
होकर सूख गया था, वह कई बार सींचने पर भी जब हरा 
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नहीं हुआ, तो उसका हमारे दिल में भी भारीखेद हुआ, 
परन्तु अपने भक्तों की मनोकासनाओं को पूर्णो करने वाली 


श्री सिद्ध किशोरी क्री हमारे मन के भाव को भी ताड़ गई , 
तभी तो एक दिन जब कि हमारे मन्दिर मे जुगुल सरकार 
की भांडी होनी थी, श्री सिद्ध किशोरी जो शआगार स्वरूप से 
अक्स्म त फुलवारी मे चलत्नी गई, ओर इमसे पूछा कि क्या इस 
आँ।ले के पेड़ छो आपने जल नहीं दिया, जो यह सूब गया 
है मेंने उत्तर दिया कि सेकड़ों घड़े जन इप्त में सींचा गया है 
मेंते स्वयं भी ऋई बार अउने द्वाथों से सींचा, परन्तु यह हरा 
नहीं होता ! इतना सुनते ही श्री किशोरी जी ने एक अपूब 
कोतुक रचा | मेरे द्वी द्वारा ज्ञोटो डोरी मंगवा कर अपने कर 
 कमलों द्वारा केबल पाँच लोटे जल् से उस पेड को सींचा ओर 
हमसे कद्दा कि मइंत ज्ञी, अब खेद करने की आवश्यकता नहीं 
यह पेड शप्र दरा भरा द्ोकर फलने फूलने भी लगेगा । न जाने 
श्री किशोरी जी के कर कमलों में क्या जादू था अथवा कोई 
टोना ही था कि उन्होंने इथेज्ञी पर सरसों जमा दिया, अर्थात्‌ 
पाँच छुद दन के ही पश्चात्‌ वह पेड़ हत भरा होकर कुछ दिन 
बद फूल फल भी देने लगा। मेंने ( लेखक ) कई प्रेमी भावुझ 
जनों को उस पेड़ की ५दत्तणा एवं आलिड्ञरन भी करते देखा 
है । क्‍यों न हों प्रथम तो यह पेड़ श्री महंत जी को अति ब्रिय था । 
दूसरे श्री सिद्ध किशोरी नी के हरतक्मलों का भी उसमें प्पर्श 
ही गया था इसलिये प्रतिदिन प्रात: काल ब्रह्म मुहूर्त में श्री महृन्त 
जी व्टकर सत्र प्रथम्न वस पेड़ की प्रदक्षणा कर उसका 
आअलिज्ञन करते हुये बहुत देर तक श्री जुगुल नाम की रटन 
लगाने के पश्चात्‌ द्वी कोई दूखरा कार्य करते हैं । 

अह *, | ह 

जप लोभी आदमी को धन के #तिरिक्त दूसरा कोई 
पद अच्छा नहीं लगता «से दी श्री महंतत्री महाराज को भी श्रो 
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किशोरी ज्ञी का दर्शन एवं उनका भाषण छोड़कर ओर कुछ 
भी थ्रिय नहीं लगता था| तभो तो जब देखो आप के स्थान में 
श्री जुगुल सरकार की बांकी फांकी ही दो रद्दी है। श्री सिद्ध 
किशोरी जी के प्रति आप का इतना सच्चा हार्दिक प्रेम था कि 
अब भी उनकी चर्चा चलते समय आप के नेत्र आँछुओं का 
मड़ी लगाना आरम्भ कर देते दे स्वयं कई बार इसका अनुसतर 
मुमें भी हुआ है । (ल्तेख 5) 

(१८) श्री मदन्त जो का कथन है कि मरे एक सुपात्र शिष्य 
अबध बिहारी शरण भी हैं। इसके हृदय में एक समय प्रबल 
इच्छा जाग्रत हो उठी कि में अनशन द्वारा ही श्री किशोरी जो का 
दर्शन प्राप्त करूँ, मैंने ब्सके इस प्रस्ताव का विशेष जिया; और 
उपको आज्ञा दी छि तुम प्रेम पूथेक कुछ मन्त्र अनुप्टान प्रापम्भ 


कर दो, यदि तुम्दारा प्रेम सच्चा द्वोगा, तो श्री किशोरीज्ञी स्थयं 


आकर तुमको दर्शन देंगी, कारण 6 भगवत नाम को साथ क 


करने के लिये नामी को रतयं ज्ञापक के समीप पहुँचना द पड़ता 
री आप] कौ ». जल, है कर ३३२३ िछ 
है। और याद रक्खो, जेसे २ मनुष्य दीन बनता जाता है, बेस ह। 


भगवान भी उसके समीप आते जाते हैं, इस्रमें पूणं साइस; 
उत्साह, श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास को आवश्यकता है। सज्जतों ! 


इस प्रकार की गुरू आज्ञा पाते द्वी उनझे पिय शिष्य श्रद्धा प्र 


जा, 


उत्पाद से कुछ मन्त्र अनुष्ठान करने पर डट ही तो गये, ज्यों २ 
सद्दात्मा जी का अनुष्ठान बढ़ा त्थों २ उनके दिल से न मिटने 
बाली लगन और न बुमने वाली प्रेमारिति बढ़ती दी गई यहाँ तक 
कि विवश होकर श्री सिद्ध किशोरी जी को व्टंगार रू से 
दोपहर के ससय उन महात्मा जी के आसतन पर स्वयं पार कर 
दर्शन देना द्वी पड़ा, ऐवा अद्भुत चरित्र देख कर महात्मा जी 
तथा इनके गुरू मदरात्र चकित एवं मुग्ध हो गये ओर विधि 


पूर्वक धूप, दीप, आरती, पूजन इत्यादि करके उनको भोग लगाते 








पक 


न व या कर कल हक 20३ 
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हुये प्रेस पूवेक स्‍थान पर स्िजवाना भी पड़ा | क्‍यों नहो ! जब कि 
बिना बुलाये ही भगवान अपने भक्तों की प्रबल जिज्ञासा के 
आकषण में खिंच कर उनके पास चल्ने जाते हैं। तब इनके 
मन्त्र अनुष्ठान द्वारा बुलाने पर श्री घिद्ध किशोरी जी भत्ता कब 
रुक सकती थीं-- लेखक) । 

(१६) श्रो जानकी शरण मधुकरिया जी का कथन है कि श्री 
रामप्रया निवास्र में एक सन्त श्री मंथली शरण जी रहते थे | 
एक दिन उनकी बछिया खो गई उच्तके जिलो ह में अर पने प्रतिज्ञा 
की, जब तक बछिया न मिलेगी तब तक भोजन न करूगा | 
उनके! इस प्रह्नर की रृढ़ प्रतिज्ञा ने श्री सिद्ध किशोरी जी के 
हृदय में जाकर सानों सुचना पहुँचाई तभी तो श्री किशोरी जी ने 
तोसरे ही दिन महात्मा जी को सन्देश भेजा कि आज आप को 


भोजन अवश्य करना होगा, घबरायें नहीं, आपकी खोई हुई 


बछिया मातगयद के जंगल में घास चरती आप को आज सन्ध्या 
समय मिल जायगी | सज्जनों ! ठीर हुआ भी ऐसे ही | श्री सिद्ध 
किशोरी की के कथनानुसार मातगयंद के समीप उन्ही बछिया 


घाघ्र चरती हुई मिल्ल गई । यह है अन्तर्यामीपने का चमत्कार ! 


(२०) राय साइब पं० रुद्रदत्त सिंद्द जी शर्मा रिठायडे दीवान 
लुग़ाध्षी स्टेट का कथन है कि जब में व्टाँ दीवान के पद पर 
नियुक्त था, मैंने उत्त समय श्री विहौती भवन समाज को अ्री 
अवध से यहाँ क्पाकर पधारने के निमित्त प्राथना पत्र भेजा तो 
अपने दयालु स्वभात्र वश श्री युगुल्न सरकार अपने परिकर 
सहित लुगासी में पचाारे | दघ बारह दिन तक बिबाह-ऋतलेबा 
उत्सव, कूता, माँकी इत्यादि भी हुई । जिससे अपूव आनन्द प्राप्त 


हुआ | एक दिन वहाँ के जेल को देखने के निमित्त श्री किशोरी 


जी ने अपनी इच्छा प्रकट की तो श्री जुगुल्ल सरकार को जेल 


. दिखक्ाया गया। इश् सम्रय ज्यों ही एक बृद्ध पुराने केदी ने श्री 
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जुगु त सरह्ार के दर्शन छिये, द्वाथ जोडू कर उठ खड़ा हुआ 
ओर श्री जुगुल्न सरकार को छटा निहारने क्षगा इवर भ्री किशोरों 
जी को भी उस पर दया आ गई जब उसका कष्ट इन्हें 
अप्रहय हो गया तो दीवान साहब से पू छने लगीं क्या आप इस 
केदो को छोड़ नहीं सकते ? दीवान साइब ने उत्त ' दिया कि इश्च 
समय आप मालिक हैं, हम तो सेवक हैं जसी आज्ञा होगी पालन 
किया जायगा । श्री खिद्ध किशोरी की का संकेत पाते ही वह्द केदी 
तुरन्त राज दया (00एव) ए७०ए) मे छोड़ दिया गया। दूख्रे 
दिन श्री किशोरी जी ने दीवान साहब को अपने पामप्त बुज्ञाकर 
उनसे पूछा कि आप वेष्ण॒तर हो ऋर भी लोगों को सजा देते ओर 
उनको जेल में बन्द ऋरते हैं, दीवान साहब ने उत्तर दिया कि 
सरकार आप को ही तो आज्ञा दे न कि दुष्टों को दण्ड देना 
चाहिये। अगर ऐसा न किया जावे तब तो दुष्ट ज्ञोग आपके 
प्रिय भक्तों को कष्ट देने लगेंगे। इसलिये जो दुष्ट लोग हैँ केवल 
उन्हीं को तो दण्ड दिया जाता है | 

(२१, राय साइब का कददना दे कि नवम्बर सन्‌ १६३६ में 
सबे प्रथम श्री बिहोती भवन समाज का श्री विवाह - ऋलेवा- 
उत्सव चित्रकूट श्री जानकी कुड में हुआ 'तब में भी सर- 
कारी सेवा में था उत्खव के पश्चात कुछ दिनों तक खरकारी 
मांडियाँ चोवे श्री दरयाव जिद जू जागीरदार साइब रियासत 
पालदेव के मकान पर भी हुई, वहाँ से श्री पुजारीजी मद्राज्र को 
केवल एक दिन के लिये किछी आवश्यक कारये वश श्री अयोध्या 
जी जाना था करवी स्टेशन से रात्रि के ढाई बजे की गाड़ी से 
सवार दहोनां भी निश्चय दो गया था। उम्र रात्रि को डेढ़ बजे 
उत्सव समाप्त हुआ दो बजे पुजारी जी ने श्री किशोरी जी खरे 
श्री अयोध्या जी जाने के निमित्त आज्ञा मांगी । राय साहब का 
कथन है कि उस समय घड़ी में ढाई बजने वाले थे मैंने कहा 








है 
३ रा 
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कि गाड़ी की मिज्ञता अथस्वव है परन्तु श्री किशोरी जी ने मद 
राजजी से अद्दा कि पद्ठिले कुड्ठ वयाख ऋर लो फिर चत्े जाँना; 
गाड़ी आप को मिल् जाय श्री पुजारी जी भोन्नन करके श्री 
जागीरदार साइब की मोटर गाड़ी द्वारा कर्बी स्टेशन पर पहुँचे तो 
. मालूम हुआ कि गाडी लेट है इसलिये डेढ़ घण्ठ। तर स्टेशन पर 
रेलगाड़ी को परखना पड़ा। देखिये ! श्री सिद्ध क्रिशोरी जी का 
झम्तयो्तीपना कितना सच्चा निकला कि “आप व्यरू करके चले 
जायें गाई आपको मिल जञायगी |” | 
(२२) श्री रुद्रदत्त जिद जी का कथन है कि श्री जानकी घाद 
जयपुर मन्दिर में श्री जुगुत्न सरकार की म्लांकी होनी थी मेरे 
बड़े भाई स््र्गीव पं? दुरगादृत्त जं; रिटायडे डिप्टी कलेक्टर 
की एक पुनी मोटर थी जिसका नाम श्री किशोरी जी ने बुढ़िया 
मोटर रखा था, ऋब्वा ड्।इवर उ्ती मोटर पर श्री जुगुत्त सर- 
कार को जयपुर मन्दिर में जाया । ऋाँकी होते समय श्री मान 
महाराजा बढ़ादुर रियाघ्नत पन्ना के मंकते भाई साइच पन्ना से 
झवनों नवीन मोटर ढारा जयपुर मन्दिर में पधारे, वहाँ श्रो 
जुगुल घरकार को आऑँकी का दर्शन कर अति आनन्दित एवं 
' प्रभावित भी हुये । मँकी समाप्त होने पर श्री जुगुज सर श्र को 
उसी बुढ़िया मोटर पर सवार होते देख मद्दाराजा बहादुर पन्ना 
के भाई साहब ने श्रो जुगुत्त सरकार से प्रार्थंगा की । कि डिप्टी 
साहब की मोटर पुरानी है ओर हृभारी नवीन है। आप काया 
इस पर विराजमान हो जाये तो पदिल्ले आरको हम स्वयं बिद्दोती 
असवन तक पहुँचा दे, फ़िर हम पन्ना चले ज्ञायंगे । परन्तु बहुत 
कुछ कइने सुनने पर भो श्री किशोरी जी ने इसको स्वीकार नहीं 
किया और उत्तर दिया कि दमरी पुरानी एवं गरीबों की ह। मोटर 
प्रिय है, जिससे प्रतिदिन काम पड़ता है। केवल थोड़े द्वी समय 
के किये राजा मद्दाराज़ाओं की नवीन मोदर पर बेठऊर पुरानी 
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मोटर का तिरस्कार ऋर देना उचित प्रतीत नहीं होता | श्री खिद्ध 
किशोरी जी का इस प्रकार का भांवपूर्ण हृद्यचदूगार देखकर 
पन्ना नरेश के भाई साहद तो मुग्ध हो गये, एवं अमीरों स 
अधिक गरीबों पर दही प्रेम भाव और दया को देख सुनकर श्री 
सिद्ध किशोरी जी की आप भूर भूरि जशंखा भी करने लगे ? 
(२३) राय साहब का कथन इस्र प्रकार से हे कि एक समय 
ज॑ पुर मन्दिर में मांकी हो रद्दी थी। भें बुखार के कारण वहाँ 
दर्शनाथ नहीं जा सका | थोड़ी दर के बाद मत में विचार, 
हुआ कि चक्नो किसी सवारी द्वारा सरहारो मांको का दर्शन 
करके बेटे गा नहीं वापख लोट आऊंगा। जब में वहाँ पहुंचा 
तो दर्शशों एवं साधु सन्‍्तों की अपार भीड़ थी, सम्पूर्ण आँगन 
एवं मन्दिर की छतें भी खचखच भर चुक्री थी। श्री जुगुल्न 
सरकार के समोप पहुँचने तक का जब रास्ता न भिज्षा तो में 
सब के आंखीर व सब के पीछे बठ गया | श्री छिशोरी जी ने 
मुके देखा ओर श्रो पुत्नारी जी से कद्दा हि वह देखो मंभले 
ब्बुआ आइलेन उतको हमारे पाथ्र बुलाई । इतना सुनते द्वी 
श्रा पुजारी जी आये ओर मेध द्वाथ पकड़ कर श्रीं जुगुल सरछार 
के निकट ले गये | श्री'िद्ध किशोरी जी ने पद्चिले मेरी हाजद 
पूछी फिर पान, इत्नायची देकर मेरे सिर पर हाथ भी फेर दिया 
झोर कहा कि यदाँ बठ जायें | न ज्ञाने उस पान में कोई वशी 
करण था अथवा इलायची में कोई टोना या उनके हरत कमल 
में ही कोई जादू था। कि से. १०३ डिगरी का बुखार उस समय 
क॒दाँ भाग गया ! मेरा चित्त 3िल्‍्कुत्त शुद्ध हो गया। मानो मुझमें 


+. बुवार बिल्कुल था ही नहीं और मैंने अन्त समय तहकू बेठ कर 


वहाँ सरकारी दशन किया । मुझे कोई भी कष्ट प्रतीत नहीं हुआ 
किन्तु भारी आनन्द एवं छुख ही मिला ! क्‍या कहूँ उनका मधुर 
प्रिय बाणी इतनी सरस ओर चित्त को स्वत्तः अपनी ओर 








श्श्प श्री सिद्ध किशोरी चरितामृत सागर 


स्याकर्शंश करने वाज्ञी थी ! मनुष्य डसको सुनते मात्र मुग्ब द्दो 
जाया कर ते थे | इनके विषय में जो कुछ भी कद्दा जाय वह कमर 
है। देखिये ! चन्द्र चकोरों को बुलाने कभी नहीं जाता, ओर 
न कप्तल ही भौरों को निमंत्रण भेजता है! इनकी शील्ता एवं 
सौरभ ही उन्हें स्वयं आकर्षित कर लेते हैं। इसी प्रकार इनके 
अलौडिक चमत्कारों को देख सुनकर जहाँ तहद्टाँ भी यद्द जातीं 
वहाँ प्रतिदिन सेकड़ों ताप ग्रसित जीव इनके समीप दर्शनाथ 
धयाते। बहुत तो इनके दशनमात्र से सुखी हो जाते। ओर कुछ 
लोग आशीर्वाद द्वारा ही अपने मनोरथ को पाते थे । 

(२४ दीवान खस्रा० लुगास्ती का कथन है कि एक समय 
श्री विद्ोती भवन समाज की इच्छा श्री जनकपुर की चोरासी 
कोसी परिक्रमा करने की हुईं । उस समय श्री किशोरी जी की 
अवस्था लगभग १२ वर्ष को थी। ऐसा शुभ अवसर पाकर 
हम सब का विचार भीं परिक्रमा करने का दो आया, तो इम 
सब लोग भी बाल्ञ बच्चों समेत इस समाज के साथ २ जनकपुर 
चल दिये | फाल्गुन शुद्धा २ को प्र.तःकाल से तो परिक्रमा 
आरम्भ होनी थी, इधर एक दिन पहिले परीवा को शाम को हो 
हमारे नाती अबधू आयू ११ वर्ष (अवधशरण जोकि आज 
कल तहसीलदार हैं) को १०४ डिगरी ज्वर दो भाया। वह 
बेहोश हो गया | उसकी यह दशा देखते ही हम सव का चित्त 
भी उदास होने लगा | मेंने तुरन्त श्री घिद्ध किशोरी जी के 
समीप पहुँच कर उनको इस घटना की सूचना देते हुये प्राथना 
की; कि हमारे बढ़े भाई डिप्टी दुगांदत्त जी तो कल आ.पढ़े 
संग परिक्रमा में चले जायेंगे । और में यहाँ हो रह कर 


बालक की देख रेख ओर इलाज़ कराऊगा । कारण कि 


पे त्री बीमारी की दशा में यह बालक पेंदल परिक्रमा 
कते कर सकेगा ? श्रा सिद्ध किशोरी जी एस बालक से 
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प्रतिदिन प्रमपृषक खेला करती थीं भला इन्हें अबधू के बिना 
अकेले कन्न के पड़ सकती थी; इसलिये उनका दुःखद 
समाचार सुनते ही श्री किशोरी जी मेरे संग तम्बू में पहुँचीं। 
जहां अवधू सो रहा था| ओर जाते द्टी उसझा हाथ पकड़ कर 
उसको जगा दिया, उसके सिर पर अपना हृस्तकमल फेरा ओर 
अवधू चलीं खेत्ीं। यह कद कर उसके साथ खेलने भी लग 
गई । उल्चको कुछ पस्तोना आया, ओर बुखार जाता रहां ! प्रातः 
काल से परिक्रमा आरम्भ हो गई ओर वह बालक भी चोदह 
दिन तक चोरासी कोघ पूरी परिक्रमा पेरल आनन्द पूर्वक कर 


आया | सज्जनों ! इछको कहते है सिद्धाँ; का अपूर्व चमत्कार, 


केवल सिर पर हाथ फेते द्वी ज्वर दुम दबा कर भाग खड़ा 
हुआ; ओर मारे डर के फिर निकट नहीं आय । इधर श्री जनऋ 
पुर की यात्रा में हम लोगों को प्रत्यक्ष देखने में आया! ज 
कह्दीं भी श्री सिद्ध किशोरी जी पधारतीं आपका दर्शन करते ही, 
अच्छे संत महन्त भी आपका खड़े, होकर आगत स्वागत 
करते ! ओर पिधिकत्‌ मान सम्मान सहित आपको आपन देते 
क्यों न हों ! भला सुयय उदय हो ने पर कमल हँसख कर स्वागत 
करने में कब चूऋते हैं ? ऐसा सलोना सुकुमार भोला बचा 
उस पर इनके पवित्र आचरण, शील, स्नेह, एवं दयालु स्वभाव 
को देख सुनकर समस्त प्रती जन आप पर सव्वस्व न्योछ्धावर 
करने को तयार रद्दते थे |! अच्छे २अहलकार सेठ साहकार, एवं 


हाकछिम तक भी जो उस समय परिक्रमा कर रहे थे, आपके. 


बचनामृत का पान करके कृताथ दो जाया करते थे मगर हाँ कोई 
जिरल। पाखण्डी या अभागा ही ऐस। हो सकता है जिसको 
पत्तपात ही भाता हो और केवल वही आपके आकर्षण से 
बचा भो दो तो उम्रकी बात दूसरी है ! ओर वह लोग भी 
छितने अपागे हैं। जो कि सभीप रहने पर भी उनके ध्वरूप २7 
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बश्चित रहे | यह तो केवल सरकारी क्ञीज्ञा एवं धनको माया 
दा थी। 
(२४) राय सा पं८ सजी (तो कि इस समय श्री 
ध्ययोध्या राज के परसनल असिस्टेन्ट हैं) का कथन है! 
कि में एक दिन विहोता भवन में श्री सिद्ध किशोरी जी के समीप 
बेठा बेठा ऋछु बातातज्ार कर रद्दा था | अरूस्मात पढना बिहार) 
लेजमलेटित एसेग्वल्ली हे स्वीकर श्रो रापदय रूसंह जो भी वहां 
पहुँच गये ( जो कि श्री छिशारो जी के अनन्य भक्तों मे से थे ) 
ओर श्री हिश रः जी 3 प्रथता रे लगे कि सखरझार ! श्री पुजारी 
जी मद्रागत्त सेज्लात हुआ है कि अब कड्ठ ही दिनों पश्चात्‌ 
आपका ध्य गा विरजन हो ऋर अ न्तम आरती होने वालो हैं ! 
आायने नात वर्ष तक निरन्तर लिहासत 7र विराजते हुये खममस्त 
प्रेम जनों का सुब दिया है। हम लोग अब आपका नीचे 
घरती पर ब्ेठना नहीं देख सकेंगे | इसलिये में दा चार दिन 
में एक अंग्र जी पढ़ने वाले म.स्ठर को पटना से बुज्ञवाता हूँ आप 
उनमे क॒छु अग्र जी भी पढ़ सत्र लें | जिससे हम लोग आपको 
घिंदाउन पर नहीं ता क वो पर तो बेठ॥ देख सकेंगे ? अथोत्‌ 
आपको किसे आ फ 3 मे बाबू की जगह दिलतवा देंगे। तब 
अपक' कुर्पी तो अवश्य मित्र ही ज्ञायगी। इतना सुनते दी 
श्री (.द्ध किशोरी जी ने मन्द मन्द मुघ्रकात युक्त स्पीकर सा० 
को उत्तर दिया कि प्र पर रमारे ज्ञगये इब बत को तनिह भो 
चिन्ता न करें , हम सदा सर धिद्दासन पर बड़ी हैं. और अन्त 


ऋ सिहसत पर ही बठेगी | आप दमकी अंग्र दी पढ़ने का. 


कष्ट न करे | बस इत्र 5 झुद्ध है दसें पश्च/तू आपने स््रीझर 
पा|० को पटना से बुतवाक्र अपतो अन्तिम लीज्ञा उनझो 
दिखनज्ञाई हू तो दो । अन्तिम समय में इनमे यह भी कद्ठा कि 
देखिये | हम रा बिसजन घरतों पर नह्टीं बल्कि आपके ही 
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सामने एक बड़े सरी बित्रान पर होने वाल्ञा है। आप श्री 
पुत्रारो जो को भं। बुवा कर अवब' हमारे अन्तिम विसज्ञत के 
लिये श्री घरयू जी के तठ पर आरता की तयारों भी करालें। 

आपका शील भा सराहनीय था, ठीक भी है। शीलरूपी 
शत्ष पर चढ़ता हुआ मनुष्य वन्दनीय दे ता है जसे कि चन्द्रमाँ। 
दुखी एवं गरीबा के साथ तो आपका विशेष ही प्रम ओर सरलता 
का बतात्र हुआ करता था। कभ्न! भूल कर भी किसी से आप का 
रुखेतन का व्यवद्वार देखने में नही आया, आप का छिद्धांत यह 
था कि सब में परमात्मा का निवास समझ कर सब का मान 
सम्मान करो, ओर किखी का भूल से भी अपमान मत करो | जो 
कोई आप से एक बार भी बाताल्ला भ कर लेता मुग्ब हो जाता | 
कहाँ तरह कह, आउके अनमोत्त बोज् सुन सुनझर प्रमों ज्लोग तो 
गदूगद हो ज्ञाया करते थे । 

जिनके हृदय में भगवान के प्रति सच्च | खजन्चा 
विश्वास ओ पूर्ण श्रद्धा हे सज्ञा बह फिए छिप्री दूसरे के प्र: 
कव निर्भर रह सकता है । ओर जिस छिसी को भगवान के प्र 
भक्त अथवा खेबक बनने का पद्‌ प्राप्त हो गया, उसको कोई दूसरा 
पर प्राप्त होने से नतिष्ठा ब गौरव का अनु भव कप दो सकता है ? 
बस; यही दशा हमारे स्पोकर साहब की थी। अंग्रज्ी जीवन में 
पत्ते हुये स्गोकर साहब का श्री लिद्ध कितोरतीजी के प्रतिसच् 
प्रेम, श्रद्धः एवं सेब नये युग के लिये अनुम्रणीय है। 

सज्जनो ! संस्कारी एवं परोपफ़ारी महान पुरुषों का प्रभाव 
छिपा नहीं रदता। खनय समय पर प्रम्ट हुआ द्वी करता 
है। क्योंके उनके जन्म जन्म्रान्तरों का योगवल्न एवं आत्म 
बल सदव उनके साथ द्वी रद्दता है । जो कि अवसर पाते 
ही अपना काम कर दिखाता दै। गुप्त दान एवं गुप्त सेवा आपको 
अधिक प्रिय थीं, श्रो किशोरी जी कद्दा करती थीं कि जो कोई 


कर 


मर है 
दूमरे 
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केवज्ञ ज्ञोगों को दिखाने के निमित्त किसी की सहायता करता 
है बह तो उमस्तका ताप मिठाने के लिये नहीं किन्तु उसको जलाने 
के लिये आग जल्ञांता है। द 
(२६) श्री शमी जी का कथन है कि हमारे सकान पर एक 
दिन श्री बिहोती भवन श्री युगुल सरकारों का भूज्ा उत्खव भादों 
में होना था, परन्तु किसी विशेष कारण वस॒ भादों में न होकर 
पूछ में होना दी निश्चित हुआ दमारे भाई साहब पं० श्री दुर्गो- 
दृत्त जी के मन में कुछ दुख इसलिये हुआ कि यदि यही भूलना 
कहीं वषों ऋतु में पड़ता तो कसा ही अपूब सुख मिलता | 
झन्तया मिनी श्री सिद्ध किशोरी जी ने कूजे पर विराजते द्वी ऐसी 
अनोखी लीजा रची कि चारों ओर से अकस्मात बादल छा 
गये ओर वर्षा होने लगी, इतना देखते ही सब प्रेमी जनों के 
मन प्रफुल्लित हुये ओर भाई साहब तो मारे प्रम के बेसुध होकर 
श्री किशोरी जी के चरनों में ही ल्ोदने लगे उनको खुशी की 
कोई सोमा न थी | 
(२७) संगीत रत्न महात्मा महावीर दास जी का कथन है 
कि श्री किशोरी जी ने अपने अदभुत आकर्षण से अपने प्रेम 
पाश में हमछो इतना कस्कर बाँधा कि खन १६३४ से सन्‌ 
१६३६ तीन वर्ष तक हमारा छूटना कठिन हो गयाथा अर्थात 
तीन ब्षे तक मुमे भो श्री जुगुल सरकार की सेवा में रहने का 
सोमाग्य प्राप्त हुआ उनकी लिखित जीवनी को हमने श्री सेया जी 
से सुना है । जितने भी चरित्र इन्होंने संग्रह करके लिखे हैं उनमें 
से कई चरित्र तो हमारी उपस्थिति में ही हुये थे । उनको कहाँ तऊ 
दुदराया जाये | एक अयूव एवं विज्कज्षण चमत्कार उनमें यह भो 
था कि जो कई बार प्रप्ती जनों को भी दृष्टि गोचर होता रहा है, 
जिस स्मय श्री किशोरी जी शृगार धारण कर लेतीं तब तो श्री 
राम जी से चार अंगुल छोटी प्रतीत द्ोने ल्गतीं, परन्तु बिना 





>> 
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श्ृगार के श्रो राम जी से दो अगुल बड़ी दिखाई देती थीं | 
(२८) सांगीत रत्न जी का कहना हे कि अकस्मात एक समय 
मेरा विचार उठा कि ग्वालियर कालेज में ज्राइर कुछ सांगीत 
विद्या एवं पक्के गाने भी सीखकर कोई परीक्षा भी दे डालू । इस 
आशय को लेकर मैंने दूसरे द्वी दिन श्री किशोरी जी से प्राथेना 
भी की कि सरकार ! मुझे आशीर्वाद के साथ २ प्रसन्नता पूवक 
आज्ञा दे दी जाय तो में ग्वालियर जाने के लिये प्रस्थान कर दू । 
इतना सुन कर श्री किशोरी जी ने टाल मटोल करते हुये मेरे 
हाथों में अपनी सीथ प्रसादी दे दी ओर कद्दा कि जाने के लिये 
फिर देखा जायगा । मेरे हृदय में ग्वाज्ञियर जाने की उत्कद अभि- 
लाषा हो रही थी, मेंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तऊ ग्वालियर 
जाने की आज्ञा न होगी तब तक अन्न जल न करू गा। भक्तों के 
हृदय की जाननद्वारी अन्तयामिनी श्री सिद्धकिशोरों जी ने जब 
मेरी हादिक अभिल्ाषा को जान लिया तो उस्वी समय प्रसन्नता 
पूर्वक मुझे आज्ञा दी कि पदह्चिले इस प्रसखादी को सेबन कर को 
तब तुम्दारे मन की सब अभिलाषायें पूण हो ज्ञायंगो | कारण 
कि तुमने तीन वर्ष तक प्रेम पूर्वक हमारी तन, सन से सेवा की 
है, ओर चलते समय यह भी कहा कि यद्यपि ग्वालियर के 
सांगीत मद्यविद्यात्नय में तुम्हारा प्रवेश होना कठिन दे क्योंकि 
तुम्दारी आयु वहाँ के नियम से अधिक दो चुकी है तथापि 
में प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देकर आशीबाद भी देती हूँ कि 
ग्वालियर जाते दी आप के समस्त मनोथ पूर्ण हो जायंगे। 
परन्तु पहिले इमको इतना तो बताओ कि गानडिद्या से क्या २ 
लाभ द्ोता दै। मेने इस्र प्रकार निवेदन किया ि भक्ति मांग 
में गायन विद्या को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया दै इसका 
कारण यह है कि अनुराग से चित्त की एकाग्रता हो जाने का नाम 
ही भक्ति है, ओर चित्त को एकाप्र करने के लिये गान विद्या 
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जितनी उपयोगी है ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं नजर आता, 
गान को यह प्रत्यक्ष भद्दिसां है कि अत्यन्त चड्चल हिरनभी 
अपनी चोकड़ी भूल कर घिर नीचा लटकाये मस्त होकर खड़ा 
रहे | ओर अत्यन्त त्मोगुणी रूप भी सिर दिल्लाता हुआ परमा- 


नन्‍्द में मग्त दीख पड़े | उत्तम गान के समय 'बिल्न ओर अन्न 


सव प्रकार के मनुष्यों को आत्म स्मृति एवं जगत विस्मति कम से 
कम कुछ क्षणों के लिये हो जाना एच अनुभव घिद्ध बात है । 
जो कि बरसों तक ध्यान लगाने के परिश्रम से भी होतो दिखाई 
नहीं पड़ती | इश्नलिये विद्वान महात्माओं का कथन है कि गन्ववें 
शास्त्र का पूर्ण विद्वान बिना परिश्रम द्वी मोक्ष पा जाता है। 
देखिये ! भक्ति शाख के परम आचाय॑ श्रो नारद जी महाराज ने 


तो ओर सब साधनों को छोड़ इत्र गात विद्या को दी अपनाया 


है | ठोक भी है, भक्ति परमानन्द रूपा है एवं गान भी आनन्द 
का एक प्रधान चिन्ह है। 

श्री वृज्न गोपियों ने सब उपायों से रून्न हो कर गोपिका 
गीत के बल ही पर तो भगवान को प्रकट किया, एवं मोराबाई 
ने भी गान के पदों द्वारा अपने आप को भ्रगवत स्वरूप मे लीन 
ऊझिया था । किसी के चित्त को एक तरफ खींच लेना यही राग 
रागिनी का काम है। तभी तो गोस्वामी श्री तुलखीदास जी 
मद्दाराज ने पदावली, गीतावली, विनयपत्रिका द्वारा एवं श्री 
सूरदास जी महाराज्ञ ने भी गान के पदों में दी भक्ति मार्ग का 
खूब ब्रताइ वहाया है | इसझे अत्तावा श्री चतन्य महाप्रभु आदि 
ने भी गानआत्मकझ कीतन के प्रचार को ही अपना लक्ष्य 
माना हे 

देखिये सरकार | स्वरांस को बनाये रखने ओर उसे अनन्त 
बन।ये रखने के लिये भी गाने के महत्व को बोई अरबीकार 
नहीं कर सकता, गाता जोबन में निश्चित रूप से प्रसन्नता की 
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बृद्धि करता हुगझ्ना स्व्रास्थ को सी लाभ पहुँचाता है। मद्राबीर 
दा जी का कथन है कि श्री किशोरी जी इसे सुनकर अति 
प्रसन्न हुई । ओर मुझे आशीवाद के साथ २ कुछ अपनी सखोथ 
प्रसादी व कुछ रेल खर्चा भी देकर ब्रिदा किया । रन १६३७ में 
तारीख. को ग्शलियर जाते द्वी मुक्ले श्री माधवसंगीत मद्दा 
विद्यालय के प्रधान जी ने असन्नता पूर्वक भर्ती कर लिया। मे 
आयु के बारे मे छिसी प्रचार को कोई भी जाँच या पूंछ पाँछ 
तक नहीं की ! यह केवल श्रो सिद्धि किशोरी जो की अपीस 
ध्रनुकम्पा नहीं तो और कया था ? जिस किय्री को विश्वास न 
हो | वह मेरे पास आरर मेरे उपांत्रि पत्र को देख सकता है, 
जिसमें आयु का खाना आज तक बिल्कुल खाली पड़ा दे। 
ग्वालियर में ६ वर्ष तक रहकर मेने गान दिद्य' के अतिश्क्त 
कई प्रकार के वाध्य यन्त्र (सा) भी सीखे |! ओर यह भी श्री 
क्शोरी 3 की ही क्ृपा है कि सन्‌ १६४३ में मेने उपरोक्त मद्दा 
विद्यालय मे द्विर्तय श्रेणी से उत्तीणं होते हुये “'सां्ग.त रत्न? 
की उपाधि भी प्राप्त की । यह सब सरकारी कृपा का ही फल 
है। मुझ में इतनी योग्यता कदापि न थी । श्री किशोरी जी को 
दयालुता, उदार ता, अनुकम्पा इत्यादि की जितनी भी 5&शंत्रा 
की जाय वह थोड़ी हे । उत्तर प्रत्युत्तर करने में भी आप हाजिर 
जवाब रहा करती थीं आप की विचार धारा बड़ी हवा +भाव- 
शाज्नी एवं मांगलीक होती थी, जो कि संसारी ल्लोगों के अनिष्ठ 
दूर करने में समर्थ थी । इस्नी कारण से आप हर समानत्र के 
लिये परम श्रद्धा की पात्र थीं। ओर ग्रेमी भक्त जनों की दृष्टि मे 
तो आप परस प्रसद्ध एवं अधिक गोरब शाज्ञी ओर अग्रगर 
प्रतीत होती थीं ज्ञितनी मान प्रतिष्टा (आदर सत्कार) आप को 
होती थी बसको सीमा दी नही हैं। कहाँ तक कहूँ जे खिल्ले 
हुये कमल के आस गस भरे मडराते रइते हैँ। बसी प्रकार 
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प्रमीजन आपके चारोंओर रु ड के कु ड मइराया करते ओर आप 
. के बचनासृत में स्नान करते ही ठप्त दोजाते थे । आपकी बाणी में 
भी वह शक्ति थी कि जिस परे जो कुछ भी कद्द दिया वह अवश्य 
हो ही जाता था। कितना भी असाध्यकाय क्‍यों न हो, वह 
आप के केत्बल वचन मात्र से ही पूर्ण हो जाया करता था। 
आप के आशंवबाद एवं बचन द्वाराहदी ऋई लोगों के लड़के 


उत्पन्न हुये तो कई लोग अदालत से मुश्दम[ जीत गये। कई 


मनुष्यों को मन वांछित फल की प्राप्ति हुईं। इन्द्दीं अलौकिक 
मत्कारों एवं सिद्ध प्रभावों के कारण झाप का शुभ नाम “ श्री 
प्िद्ध किशोरी ज्ञी ” पड़ गयाथा। 

प्रिय सज्जनो एवं पाठकों | श्रो अवध बासी संत महावीर 
दास जी (सांगीतरतन) कई वर्षों से मेरे (लेखक) पूर्ण 
परिवित हैं। मुमे यहाँ उनके विषय से यह कहना है कि वास्तव 
में आप पर श्री सिद्ध किशोरी जी की अनुपम ह्वी कृग हुई है । 
मैंने कई बार आपको भगवान के मन्दिरों में गाते बनत्राते 
देखा है, सचमुच ! इस समय तो आप सांगोत कला के पूरा 
कलाघार हैं | श्री जुगुत रस सुवा भिन्धु माथुर में डूबते खमय 
तो आपझी सांगीत गति का एक अज्ञोकिक स्त्रूप हो जाया 
है। गानविद्या से जेता आपका प्रेम है वेधा द्वी आपको 
भाउक हृदय भी भगवान ने दिया है । आपके मधुर गान, ताल 
एव अलाप को छुनकर मनुष्य साँीतानन्द में निमर्न दो जाते 
हैं | जनता को आनन्द में विभोर तथा प्रेम से ठ॒प्त कर देना 
ह आपकी पूर्ण योग्यता एवं हृदय की तन्‍्मयता को प्रकद 
करता है | में तो अपनी शुभ कामताओं सहित आपको गान 
विद्या का आदर पूरक सत्रागत करता हुवआ प्रेमी पाठछों से भी 
अनुरोध करता हूँ कि जिस किसी को परमानन्द को आवश्यकता 
हो | गान विद्या का अम्याप अवश्य करना चाहिये। जो कोई 





ओर. 
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जो कोई भो जिज्वसु आपके खमीय पहुँच जाता दे आप इसे परमाथ 
रूप से प्रतिदिन प्रेम पूर्वक गाना बनाना सिखा देते है। धन्य है 
आपझही इस प्रद्यर की उदारता को-ज्षेखक । 

(२६) श्रो जानकी घाठ अवध निवासी महात्मा श्री 
सियाराम दास जी इख़ुईलतखी का कथन है, कि बिद्ती 
भवन समाज को एऋ समग्र श्री रामदेनीशिद जी हेडक्लक 
डो० आई० ज्ी० पुल्निन्न मुह्फ्फरपुर के निमत्रण में उनकी 
जन्म सूमि प्राम विन्‍द्रावन में १८-१२ दिन के लिये जाना था। 
मेँ सीउनके साथ २ चज्ञा गया । जाते ही इत्पव प्रारम्भ होने 
लगा। नौ दिन तह भी राम नाम अखण्ड कीर्तेन के अतिरिक्त 
श्री रामअर्चा पूजन, श्री रास बिवाइ ओर कल्लेवरा उत्सव भी हुवा 
उन दिनों मेरी कर्म छाए्ड में अधिऊ रूचि रहती थी इसलिये में 
स्वयंपाकी भी था, एक दिन की घटना है मैंने खत्त, अपने 
भगवान के भोग के लिये तेयार दिया। उसमें तुत्ती छोड़ 
आँख मूँ द मगवान्‌ का ध्यान करने लगा जब मेरी आंख खुलती 
तो क्या देखता हैं हि श्री सिद्धकेशोरी जी आसन पर आसीन 
हो बड़े प्रेम से सतत आरोग रही हैं ! इसी प्रकार जब दुबारा 
भगवान्‌ को भोग लगाने लगा तो अब की बार भी फिर वद्दी 
दशा देख कर सुके दुःख हुआ ! ओर मैंने श्री पुजारी जी से 


सब वृवास्त कद सुनाया पुजारी जी ने इसारे सामने श्रो किशोरी 


जी को समझाया हि बार बार मद्दात्मा जी को कष्ट क्‍यों देती 
हैं ९ तब श्रो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि आप हमको तो 
ताड़ना कर रहे हैं, करित्तु मह्गात्मा जी से क्यों नहीं कहते कि 
वह ध्यान करते समय हमको क्‍यों बुलाते हैं । बस इतना सुनकर 
श्रो पुतारी जी ने रद्द कि यदि यद आपको बुलातें तो भी आप 
न जायें, श्री किशोरी जी ने कद्टा कि हमसे ऐसा नहीं हो सकता 


हमको तो जहाँ कोई पुदारेगा दम बहां अवश्य जायेंगीं। सम्मनो 
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श्री किशोरी जी के तेज से प्रभावित .होकर महात्मा जी चुप 
होकर लज्जित भी हो गये, ओर इनके उद्ची सत्त्‌ प्रसादी का 
प्रम पूचंकर भोजन करने लगे। 

(३७) दूसरी घटना इस्त प्रकार है। जब यही समाज श्री 
गया जी पहुँचा । वहां भी मेंने खिचड़ी बना थाल में परोश्ल 
उममें तुत्तसी दल डाल कर अपने भगवान श्री सालिगराम जी 
को भोग लगाते समय उनका ध्यात करने लगा, अपने लियमा- 
सुसार मेंने भगवान श्री राम जी एवं श्री किशोरी जी से प्राथेना 
की कि भावन्‌ झाज देर हो गई है अपराध क्षमा करों 
_रूज़जनों ! यद्यपि उस समय श्री जुगुल सरकार अणप्ने भंडार में 
भोजन कर रहे थे। भोग लगाने के बाद जब आँखें खोली तो 
श्री सिद्ध किशोरी जी को प्रेम पृ्वक खिचर्ढ! आरंगते देखा 
ओर तब उनके भंडार की तरफ जाकर देखा तो वहाँ श्री जुगुल 
सरकार भोजन कर रहे हैं। जब जुगुल सरकार भोजन करके 
आपने पलंग पर शयन कर गये | तब सुन्दर अवसर देख कर 
मैंने जो ख्विचढ़ी बटतोई में बाकी बची थी उसा को अनने 
भगवान को फिर भोग ल्गाई। अब की वार भी जब आँख 
खोली तो इधर श्री छशोरी जी को बिचड़ी आरोगते देखा और 
उप्र जाकर देखता हूँ तो अपने पलंग पर सो रही हैं, इस घटना 
को सूचना मैंने तुरन्त श्री पुञ्नरी जी को दी . पुतारी जी ने उस 
समय कई प्रेमयों को दिखलाया । इस रहम्य को देख कर सब 
ढ। चकित दो गये | किसी की कुछ भी हिम्मत बोलने की न 
रद्दा। और इस समय श्री छ्िद्ध किशोरी जी की बाणी केवल देव 


बाण ही थी। कमकाण्डी जी का कथन है। कि छड्धकिशोरी 
जी के उस समय के तेज एवं अभा से मैं इतना प्रभावित हुआ. 


कि डरके आकर्षण से में अपने आप को भी भूल गया, मेरा स्व यं- 
पाकोीपना और कम्रकारड़ भी बिल्कुल फीका। पड़ गया। मैं ज्ञो 


की, छ री 
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* पहले उनकी प्रखादी छो लड़कों का जूठन कहा करता था डी 
दिन से में इनही सीथ प्रश्नादा को उनके हाथों से छोच २ कर 
खाने लगा | इथध घटना की ख़बर समस्त आम में फेन्न 
गई । तब से ब्छुत सी जनता नित्यप्रति इनके द्शनाथे 
आने लगी । _ 

श्री स्िद्धकिशोरी जी के आचार-विचार, शुद्धता, परोपकार, 
डदारता, दयालुता, भजन एवं पूजा पाठ को देख २ कर 
तो अच्छे २ सन्त महात्मा भी मुग्ध हो ज्ञाया करते थे। 

(३१) श गारी श्री रामविज्ञलाख शरण जी का कथन है कि 
श्री घिद्धकिशोरी जी अपने अन्तयोमीपने के कारण सबके हृदय 

.. को गती मती पहिचानती थीं और उनके सुधार की युक्ति भी 

अ ध्या करता थीं, एक दिन एक महात्मा आप की सवा प्र पहुँचे 
उनऊ। मुख देखते ही आप ताड़ गई कि इसका आचरण कुछ 
खराब दे (कारण कि मुख तो मानसिक विचारों का दर्पण हे 
मन में अच्छे बुरे जले भी विचार उठेंगे वेसे ही भाव भी मुख पर ' 
व्याप्त हो जायेंगे ) आप ने मनोहर बबनों द्वारा उसको बहुत 
समकाया बुराया परन्तु जब बह नहों माना, तो कह दिया हि 
जाओ आज से मरते दम तक तुमको कभी श्री अयोध्या जी का 
दशन न मिल्लेगा ।, लगभग २० वर्ष हो चुके हैं वह आज तह _ , 
श्री अयोध्या जी दर्शनाथे कम नहीं भाया, में यहाँ उघ॒का नाम 
प्रकट नहीं करना चाहता | बहुत ज्ञोग तो उनको ज्ञानते मी हैं । 
(३२) भर गारी जी का कहना है कि श्री जानको घाट के 
समीप श्रो चारुशिता बाग मे श्री जुगुतत सरकार की का डी होंनी 
थी । वहाँ पहुंचते ही ख गरर होने लगा, में श्री जुगुज्ञ सरकार, 
$ का मुख थृ गार कर रह्दा था तो परस्पर होड़ बेब गई श्री रामजी 
कइने ज्गे कि वस्य श्रूगार पहले हमारा होगा, इधर श्री सिद्ध 
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किशोरी जी का कथन था कि पदिले इमारा होगा, श्री किशोरी 
जी ने पहदिले अपने बख श्र गार बक्स से निकाल लिये, भोर 
ताला बन्द करके चाबी श्रृगारी जी को दे दी इधर श्री राम जी 
चाबी लेकर ताला खोलने लगे, ताला खोलते खोलते रत्रयं जब 
हार गये तब श्र गारी जी तथा ओर प्रेमी ताज्ना खोलने छूगे, मगर 
ताजा किसी से भी नहीं खुज्ञा, तब तऊ श्री किशोरी जी का सम्पूरा 


बख्र शूगार भी धारण हो गया, अब तो विवश होकर जब श्री 


राम जी ने हार मानी तब श्री किशोरी ज्ञी ने अपने चरण का 
्मगूठा ताले से छूकर कह कि खुल जा, बस इतना कइना ही 
था कि ताल्ना तुरन्त खुल गया | इब प्रकार का अद्भुत चमत्कार 
देखते द्दी समस्त उपस्थित ग्रेमी दशक गण चकित दो गये, श्री 
छिद्ध किशोरी जी की भूरि भूरि प्रशंसा ऋरने लगे ! और डनके 
उस चरण कमल को जिसके स्पर्श मात्र से ताद्य खुल गया था, 
घो धोऋर चरणामृत लेने लगे | पठको ! महत्माओं का संसंग 
सभी को लाभ दायक दोता हे। सह्ननों का संग प्राप्त करके जब 
कि सांघारण लोग भी महत्ता को प्राप्त करते हैं। तब ऐसे 
संस्कारी, चमत्कारी सिद्ध बालकों कातो कहता ही क्‍या 

(३३) शआगारी जी का कथन दे कि श्री अयोध्या जी रायगंज 
के एक महात्ना श्री रामचरण दाग की ने बंसाख शक्‍ला अष्टमो 
प्रातः काल ही बिद्दौती भवन में पहुँच कर श्रो किशोरी जी से 
प्रार्थना की कि यदि आज़ रात्रि को हमारे स्थान में श्री जुगुल्ल 


मांकी का प्रेमो जनों को दर्शन हो जाय तो अद्वोभाग्य समझ्कू गा । 


श्री किशोरी जी ने प्रसन्नता पूरक इसको स्वीकार कर लिया और 
महात्मा जी भी शाम तक म्ांकी का समस्त प्रबन्ध करके सबारी 
लेकर जब आये यो क्या देखते हैं हि श्री सिद्धकिशोरी जी को 
बहुत ज़ोरों से ज्वर चढ़ रद्द है, महात्मा जी को देखते ही श्री 
किशोरी ज्ञी चलने को तेयार हो गई यथति उन्त महात्मा जी ने 


रा का 
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» पुजारी जी ओर मैंने भी वल्ल पूवंक बहुत ह्वी उपाय किये कि 
ध्याज मांकी स्थगित रक्खी जाय, परन्तु दया सागरी श्रो किशोरी: 
जी को अपने वाक्य दान की भारी चिन्ता लगी थी इसलिये 
किसी की एक भी नहीं सानी !' ओर वही की जो दिल मेथी 
ठानी । श्षगार और परिकर सहित उन मदहतत्मा जी के स्थान में 
पहुँच कर बुल्ार को दशा में ही अउता ख गार कराना आरम्भ 
करा दिया, श्री चन्द्रिका धारण होते द्वी न जाने बुखार ओर 
जाड़ा कहाँ भाग गया ? तीन घंटे तक आनन्द पूर्वक कांकों हुई 
व्यरू भी हुई, परन्तु चर्द्रिका के उतरते हीं तुरन्त जाड़े का बुखार 
चढ़ना पुनः आरम्भ दो गया | क्‍ 

(१४) बेसाख शुद्धा ६ को श्री जञानक्वीनोमी प्रधान शत्सव 
द श्री त्रिहोती भवन से होने के कारण श्री जुगज सरकार की माही 
४ भी होनी थी परन्तु श्री किशोरी जी को ज्वर जोरों से चढ़ रहा 
था, इसलिये पुजारी जी ने आज की कांकी स्थगित रखने का 
निश्चय कर लिया, परन्तु श्री सिद्ध लि्शोरी जी को जब यह 
खबर मिली तो दृठ पूचक्त आप सचल्न गई कि कांको क्रदापि 
रुक नहीं सकती । और सन्ध्या होते ही आप आऋगार घर में 
पहुँच कर श्री पुजारी जी को बाध्य करने लगीं कि आज जानकी 
नोमी है, इसलिये पहिले हमारा #गार होना चाहिये तब श्रीराम 
जी का | आप की इस प्रकार की प्रब॒न्लन एवं उत्कद अभिलाषा 
को ठालने की शक्ति किसमें थी, श्र गार होना प्रारम्भ हो गया। 
ज्यों ही श्री चरिद्रचा धारण हुई, कल को तरह आज भी न जाने 
आप का जाड़ा (ज्वर) कहाँ भांग गया |! आज का उत्सव चार 
पाँच घंटे तक आनन्द पूर्वक होने के बाद रात को व्यारू में 
फलाह।र का भोग भी लगा; ऋगार विश्चजन होते द्वी उनको 
# ज्वर फिर से चढ़ आया; डिनन्‍्तु केबल एक ही घंटे के लिये रहा । 
ओर फिर उसके बाद बिल्कुल जाता रहा, 
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सजनो | आपको वाक्यदान की हमेशा भारी चिन्ता बनी 
रहती थी, इर्मीलिये आपने यह विवित्र लीत्ञा रची, आप को 
दुल्ली एवं निब्रल जीत्रों पर तो सदेत्र ही भारी अनुकम्पा एवं 
दया रहती थी, इखलिये किसी को कुछ तो किसी को कुछ आप 
वितरण छझिया ही करती थीं, आप के द्रबार से कभी कोई 
यत्वक आते अथवा अभ्यागत भूवा प्याप्ता नहीं जाता था, 
आयाप सबके सनोर्थ पूर्ण कर दिया करती थीं। आप का ऐसा 
नम्र एवं दयालु स्वभाव देखकर ही तो आपके गुरू देव श्री 
पुत्ारी जी महाराज ने आप को समस्त भंडार एवं खजाने तक 
की चाबी भी धोंप रखी थी । सज्जनो ! मनुष्य के हृदय में युग २ 
के जन्म जन्मान्तरों के संस्कार सब्वित रहते हैं। ओर जिनके 
संस्कार साधना के, भजन के, या समगवत भक्ति के हुआ करते 
हैं छिपाये से छिपते नहीं, तभी तो भगवान भी अपनी साथना 
एवं प्रेम को पूँजी उनको सोंप देते हैं। यदि श्री पुजारी जी ने 
अपने भंडार ध्वं खज़ाने की चाबी श्री सिद्धक्शोरों जी को 
सोंप दी तो कोन बड़ी बात हुई ? आप के इस्त कमल मे तो 
एक ऐसी रेखा पड़ो थी हि आप जितना भी अन्न घन एवं बस्त्रदि 
लुटावीं उससे कहीं अविक आ भी जाता था, द्वार में कभो 
किसी वस्तु की कभं| न पड़ती थी | 
(३५) श्री अयोध्या जी बिद्देती भवन के बतेमान संचात्षक 
पुजारी श्री रामशंकर शरण जी महाराज का कथन है कि 
किसी समय हमारे समाज को निमंत्रणु में श्री राजगुद्दी जाना 
पड़ा, ज्येष्ठ का महंना था एच दिन बहाँ तप्त कुड के दर्शनाथ 
एवं स्नान करने के जिये हस सब वहाँ गये | उस्त तप्त कुड में 
श्री राम जी केवल दो ही गोते लगा कर तुरन्त बाहर निकल 
शआ्राये जब कि उप्ती कुड में श्री किशोरी जी ने पचासों डुबकियाँ 
ज्गाई लगभग आधा घंटा तक स्नान करने से न तो उकताई 
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ओर न घबराई', इउ प्रकार की आश्चर्य मई घटना को देख 
सुन कर सब्र प्रमी ओर दशेक्रगण मृक से रहगये, ओर श्री 
किशोरी जी की बड़ी प्रशंसा मी करने लगे। 

(३६) श्री पुजारी जी का कथन है; माघ का महिना था, 
ठंडी अधिक ५ड़्‌ रही थी, श्री जुगुत्त सरकार ने एक दिन 
प्रातः काल इससे श्री सरजू स्नान कर ने के निमित्त कद्दा, ठंडी 
अधिक द्वोने के कारण ऊन! वस्च एवं अग्नि की अगीठी का भी 
प्रबन्ध करके प्रेमी ज्ञोग सरकार के साथ गये। श्री राम्र जी ने 
श्री सरजू जी में केवल चार पाँच गोते लगाये, ऊनी कपड़े पद्टिन 
कर अ गीठी भी तापने ज्ञगे, इबर श्री सिद्धकिशोरी जी एक 
घण्टा तक आनन्द पूवऊ श्री सरयू जी में स्नान करतीरदीं, पचासों 


द डुबकियाँ लगाई न ता ऊनी वस्त्र पहिने ओर न ही अग्नि को 


तापा | इस प्रकार काअपू्व प्रभाव एवं साहख देख कर प्रेमी लोग 
उन पर नौडावर हो गये | 

(३७) श्री पुन्नारी जी का कहना है कि एक दिन बिद्दौती 
भव्रन मन्दिर की छत पर से एक कबूतर जगमोहइन में गिरते 
ही मर गया (इधर मन्दिर में झांक्रो होनीथी ओर श्रों, सिद्ध 
किशोरी ही का शृ गार भी हो चुका था) यह देखते द्वी श्रो सिद्ध 
किशोरी जी के दयालु हृदय पर भारी ठीख लगी, उनझो मांकी 
तो भूल गई , अपने दयालु स्वभाव के वशीभूत द्वोहर इस “मरे 


कबूतर को अपने रेशमी रूसाल में बाँध कर श्री लक्षमण 


शरण ज्ञी के द्वाथों में दे दिया ओर 'कु७ संतों को संग में लेकर 
बसे ही झ गार स्वरूप से आप भी श्री सरयू तट पर पधारी, ओर 


क्षेस्वयं अपने कर कमलों द्वार उप्र कबूतर की लाश को श्री सरयू 





जी में प्रबाइ करते हुये उसको अशीषाद ओर तिल्लांजलि भी दी, 
न जाने इसमें क्‍या गुप्त रहस्य था, प्रभु की कील श्भुद्दी 
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जाने | इतने पर भी जब आप को संतोष नहीं हुआ, तो कबूतर 
की तेरही के दिन उसके कल्याणार्थ स्थान में कुछ साधू संतों को .| 
निमन्त्रित करके उसका मंडारा भी करा दिया, अन्त मे उस कबू- 
तर की जय बुलाकर सब महदात्माओं को छुछ भेंद बिदाई दे 
दिला कर ही विदा हिया। अद्दय ! एक पक्लछ्ी के लिये भी आप. 
का इतना प्रेम और उच्च पर इतनी दया व अनुकम्पा। धन्य है... 
आपके इस प्रकार के कोमल हृदय एवं दय'लु स्वभाव को ! 
पाठकों ! श्री सिद्ध किशोरी ज्ञी को हमारे संसाज में सात 
वर्ष स्वरूप बनते व्यतीत हुये परन्तु इसने आप के मुखारविःद्‌ 
पर कभी किसी प्रकार की चिन्ता, फिर, दुख, शोर, मलाल, 
नहीं देखा आप निरन्तर प्रसन्न चित्त एवं परमानन्द में ही मस्त 
रहा करदी थीं! आप का हृदय अद्दिनिंश प्रफुल्लित दिखाई 
पड़ता था | घण्टों तक श्रृगार धारण करके कूल ऋूलने या 
माँदी में मो आपका वित्त कभी दुब्यी या डदु[स नहीं देखा गया 
यदि आपको कभी दुख होता था तो केबल गरीबों एवं दुखियों 
की दयनीय दशा को देख २ कर । संसार क्‍या है, इसका तो 
आप को कुद्ध भान द्वो न था, घर का क्या हाल चाल है इन 
बातों की आप को कभी परवाह तक न रद्दती थी, अपने शुद्ध 
अन्त: धरण का परिचय देते हुये यदि किसी प्रमी ने आपको 
प्रेम पूर्वक मेया मेयर कई दिया टो उसको बेटा बेटा कद कर या 
दुलरुवा कहते हुये अपनी गोदी में बठा लेने में भी आपको कभी 
कोई सं शोच नहोता था आपसे प्रधान दुल्रुवा तो पटना श्रीकिशोरी 
बांग निवासी श्री जगत बाबू ही हैं, जिनको अपनी प्यारी मेया. | 
(श्री छिद्धकिशोरी जी) की गोदी में वेठने का कई बार सौमाग्य 
प्राप्त हुआ एवं इस छीवनी के लेखक ( मैया श्री छक्षमी | 
निधि जी) भी जब कभे। श्रो किशोरो जी को श्री बहिन जी कह 
कर बुताते तो भरे द्रवार में निःसंछ्ोच भेत्रा २ कद्द कर उनकी 
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गांदी में भी आन कर व 5 जाती, केवज्ञ इतना हा नहीं उनके 
मुह तक को चूम ने लग जाती, आप का इस प्रकार संकाच भा 
नहीं होंता था। कारण कि आप का हा.दक भाव तथा असम 
कौई बनावटी वो था नहीं विल्कुत सच्चा ही था, इसके अतिरिक्त 
आप अपने अन्तर्यामी पने के कारण भी पहिले सत्र प्रमया 
की हार्दिक भी बुरी माववाओं को अच्छी प्रकार टटोल कर 
तव उनसे ब्योहार, एवं प्रेम-बतोब करतो थीं। उनके झुरखा 
का कहाँ तक वर्णन करूँ, जब॒ उनकी याद आ जाती है तो 
इृदय फटने लगता है। जैसे देखने में श्री सिद्धकिशारी जी सुल्ूर 
गं उससे भी कहीं अधिक उनका सरल हृदय था, व्याहार 
ओर बतीव से भी अति सच्दर थीं। यदि सरल द्दय न हा 
ओर कितनी भी सजावट की जाय, तो सब की सव व्यथे ओर 
दख ग्रद होंती है। 

८) श्री हनुमत निवास में ख गारो श्री रामानुज दास जा 
रहते हैं। श्री पजारी जी का कथन है कि उनके दिल्ञ में यह 
शंका उत्पन्न हे कि विहार भवन को शी किशारा जा याद 
हमको भी कोई चमत्कार दिखावे तभी दस उनका “आ सिद्ध 
किशोरी जी” कहैंगे; एक दिन श्री युगुल सरकार श्रावश सास 
में श्री सदगरू सदन में कूला कूल रद थे, अक्समात रामानुज- 
दांस जी भी पहुँच गये ओर श्री रामाबण गात करन लगे 
रामायण गान होने के पश्चात्‌ श्रा सिद्?धक्िशोरी जी ने उन 
को अपने पास बला कर उन का हाथ पकड़ एक वाड़ा पात 
देते हये कहा कि आप तो महात्मा हे, और लीला स्वरूप क 
शगारी भी हैं| आप के मन में इस अकार को शंक्रा का 
उत्पन्र होता उचित नहीं था। जाओ फिर इस प्रकार का राका 
अपने मन में कभी नहीं लाना। इतना सुनते हा स्व गा जा 
ने लब्जित होकर सरकारी चरण पकड़े ओर तब से आप 
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नित्य प्रति दशेनाथे विहोती भवन आने जाने लगे | श्र गारी जी 
है बे [क] [4 ली 6.) 
का कहना है कि न जाने श्री सिद्धकिशोरी जी में क्या आकषण 
& मे धर धर ला 
था, क्या जादू था, कि जब तक सें प्रति दिन उनका दशेन न 
क२३ का 2. 
कर लेता मुझे कल ही न पड़ती थी। 


(३९) श्री पुजारी जी इस प्रकार कथन कर रहे हैं कि 
जिस की इच्छा विशुद्ध एब' विश्वास प्रवल होता हैं। उसके 
लिये संसार में कोई सा कार्य असम्भत्र नहीं रहता, श्री सिद्ध 
किशोरी जी के अनन्य प्रेमी, श्रद्धालू भक्तबर श्री विभूति का जी 


जो कि पहिले श्री गया जी में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और आज 


कल जिला मजिस्ट्रेट हैं अपने मकान पर श्री सिद्ध 
किशोरी युगुल सरकार द्वारा श्री विवाइ-कलेवा उत्सव एब' 
भांकियों का पू्णीनन्द प्राप्त करते २ श्री सिद्धकेशोरी जी में 
पूर्ण श्रद्धा के अतिरिक आप को इस बात का भी अनुभव हो 
गया था कि किशोरी जी जो बात भी अपने मुखारविन्द से 
कह देंगी वह कभी निशफल नहीं होगी, इसी दृढ़ विश्वास के 
आधार पर ही आप ने उस समय परीक्षा दे कर उस में 
उत्ती में होते के लिप श्री किशोरी जी के चरणों में नम्न प्राथना 
भी को, यद्यपि आप का उस समय की दी हुईं कठिन परीक्षा 
में उत्तीणु होना असम्भव था, तथापि आप का सच्चा प्रेम 
श्रद्धा एब' दृढ़ विश्वास देख कर श्री सिद्धकेशो री जी ने आप 
के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुये परीक्षा 
उत्तीणीय आशीर्वाद दे ही तो दिया, ओर आप भी कृत कृत्य 
है। गये, आप के हृदय में दृढ़ विश्वास जम गया कि श्री सिद्ध 
किशारी जी का आशीवोद कभी निष्फल नहीं जा सकता। 

श्री पुजारी जी का कथन है कि कुछ दिन बाद हमको बाबू 
बल्‍लभ सहाय जी वकील के निमन्त्रणु में देवरिया जाना पड़ा 


हद 











श्री सिद्धकिशो री चरिताम्ृत सागर १४७ 


यहाँ से विदा होकर वहाँ पहुँचने पर उत्सव आरम्भ होने लगा 
श्री गया जी से देवरिया में एक पत्र श्री मजिम्ट्रेट साहब का 
हमारे नाम पहुँचा, उसमें लिखा था कि दुभीम्य वश हम परीक्षा 
में उत्तीर! नहीं हुये। उसी रात को ख् गार हो चुकने के पश्चात्‌ 
मेने बही पत्र श्री किशोरी जी की सेवा में उपस्थित करते हुय 
प्रार्थना की कि आपने मजिस्ट्रेट साहब को गया जी में विना 
सोचे समके आशीबीद तो दे दिया था कि आप पास हो जायूँंगे 
परन्तु वह लिखते हैं कि हम पास नहा हुये, अब वहाँ के लोग 
आपकी कितनी हँसी करते होंगे, उस पत्र को देखते हो श्री सिद्ध 
किशोरी जी ने तुरन्त उत्तर दिया कि हम इस पत्र को नहीं 
मानतीं यह भूठा है श्री का जी कदापि फेल नहीं हो सकते । वे 


््छ 


तो पास हो चुके हैं। इधर चार पाँच दिन के पश्चात श्रीभा 
जी का फिर दूसरा पत्र आता है, उसमें लिखा था कि श्री सिद्ध 
किशोरी जी के आशीवोद एवं कृपा द्वारा दम पास थे, हमारा 
नम्बर भूल से अखबार में नहीं निकला था, इसी से हमने अनु- 
मान कर लिया था कि दम फेल हो गये, किन्तु आज परीक्षा 
गजट देखने से मालूम हुआ कि हम पास हैं। देखिये सज्जनो ! 
श्री सिद्ध किशोरी जी का अन्तयोमीपना एवं भविष्य वाणी 
कितनी सच्ची निकली, उन्हों ने तो पहिले द्वी कह दिया था कि 
७» मा जी तो पास हो चुके हैं। वह कद्ापि फेल हो नहीं 
सकते 7? द 

(४०) श्री पुजारी जी का कथन है कि श्री गया जी में वायु 
राघों जी (पेशकार साहब) के मकान पर श्री जुगुल सरकार की 
रात्रि समय माँकी हुई, श्री सिद्ध किशोरी जी की आलज्ञानुसार 
ही व्यारू में साग पूड़ी न वन कर केवल चारसेर दाल चावल 
की खिचड़ी ओर साग ही हमारे समाज के लिये बना था, ऑॉँकी 
में दशेनाथ बहुत से साधु महात्मा एव कई परिचित प्रेमी दशक 
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भी एकत्रित हो गये थे; कॉकी समाप्त होने पर जब व्यारू को 
तयारी हुई दो बहुत से प्रमी दशंक एवं साथु संत भी प्रसाद 
सबनाथ पगत से वठ गये, सृतत आधक हा जाने के कारण इधर 
मुझ संकोच था कि सामान कम पड़ जाने से भारी हँसी होगी, 
वर सब के हृदय को जाननहारी श्री सिद्ध किशोरी जी ने 
अपनी सिद्धाई का एक अधपूब चमत्कार दिखलाया, मुझे अपने 
समीप वुल्ा कर आज्ञा दी कि जो कोई भी भोजन के निमित्त 
पंगत में वृठ जावे उसको >म से व्यारू कराया जावे किसी का 
निरादर न होने पावे तो सामान में कभी कमी न पड़ेगी। 
सज्जना ! उस समय गिनने पर मालूस हुआ किपंगत में छि 
(७६) मृ.त॑ थ, सब ने पट भरकर खिचड़ी, साग का भोजन किया 
छिहत्तर मू।ते छक गय। सामान कम नहीं पड़ा। बल्कि एक 
थाली खिचड़ी बच भी गई, इस अनुपम चमत्कार को देख सन 
कर लोग दंग रह गये । द 
(2९) श्रावशमास के सूजन मदोत्सव पर जब कि श्री जुगुल 
. सरकार भूला कूल रह थे। तब हमार श्री बेष्णव समाज के 
वओव्द्ठ, वीतराग पूज्ययाद पं> श्री रामवजलभा शरण जी 
राज़ श्री जानकी घाट निवासी भी दर्शनाथे पवारे, सगवत 
भागवन्‌ के आतारंक्त आप तो श्री लीला विंहारी खरूपों के भी 
भावुक थे ही क/रणकि ( आपको एक समय श्री लीला स्व॒रूपों 
ने प्रत्यक्ष द्शत भी दिया था। ओर उनकी आज्ञा आपके 
लिये हो चुद थी कि जिस समय लीला स्वरूपों का श्र गार हुआ 
हा, उस समय उनमें एबं साहदर का सूतेयों में कोई भेद भाव 
ने समझना चाहहंय; यादे काई अभाव करता है, या ग्लानि 
करता ह तो उसका भारो अपराध लगवा है; ओर इसके साथ 
ह। साथ आपका यह भा सरकारी आज्ञा मिली थी कि आप 
ससारा ज्ञागा का कथवासत पिला पिला दर तृप्त करो इतना 


प 'फ्ा 








९ रि रथ गे हा | न 
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कह के श्री जुगुल सरकार लीला स्वरूप अन्तंध्यान हा गये थे। 
तव से आप खगार किये हुये स्वरूपों को साक्षात पूरात्रह्म 
साकताधपात हो सानन लगे थे। श्री रामाग्ण प्रेस लहरिया 
सराय द्वारा छपी हुई श्री महराज जी क॑ जीवनां इंखों पंज नं० 
४४ ) श्री सिद्धकिशोरी जी को ज्यों ही आप पर हृष्टि पड्ी, बढ़े 
अम उत्साह से उनका हाथ पकड़ कर अपने भूले के समीप 
विछे हुये सुन्दर कालीन पर सादर वंठाया, फूल माला इलायची 
पान द्वारा सत्कार करके इत्र से भरी हुई शीशी लेकर अपने ही 
कर कमला द्वारा श्रा महाराज जी को सुफेद दाढ़ी को इतना तर 
किया; कि उसमें से इत्र को बूँ दें टपकने लगीं। श्री महराज जी 
भी अपन ऊपर सरकारो कृपा को देख कर कृत कृत्य हये। प्रेम 
पूर्वक श्री जुगुल सरकार को रूप छटा का अवलोकन कर) 
भावावश हो गये | सरकारी अघरों पर मधर मसकान एंव 
बड़े २ नेत्र कमलों की कटीली चितबन निहारत ६ तथा उनके 
दूसर अगो की मनोहरता को भी देख २ कर आपकी तृप्ति ही 
हो दी थी। आनन्द का श्रोत आपके हृदय में उमड़ने लगा 
रात्रि के दो बज भूला समाप्त होने पर ही आपने श्री जुगुल 
सरकार को अपने हृदय से लगाया एब' श्री सिद्धकेशोर जी 
कुशल व्यवहार को भूरि २ प्रशंसा करते हुये विदा होकर अपने 
स्थान पर पहुंचे । 
... (४०) श्री पुजारी जी का कथन है कि हमको किसी आवश्यक 
'काय के निमित्त बरेली अन्तगत उनहे रिआसत में जाना था। 
रविवार का दिन था हमने श्री सिद्ध किशोरी जी से जाने के लिये 
आज्ञा मांगी तो उत्तर मिला कि आप जा सकते हैं। परन्तु 


हा इस बात को भा भूलन [ नंद कक आअपक पाता रसन्दर परदडय 
जी जो कि कई दिनों से बीमार पड़े हैं वे आज से पाँचवें दिन 
रुरुवार साढ़े सात बजे शाम को इस लोक से बदा होने वाले 
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हैं। आपको यदि गुरुवार से पहेले वापल आ जाना हो तब 
तो टीक है नहीं तो इनके लिये कक्त आदि सामित्री का प्रवन्तर 
करके तव जाना। देखिये पाठको। श्री सिद्धकिशोरी जी के 
कथनानुसार गुरुवार को साढ़े सात बजे शाम को पाण्डेय जी 
हमेशा के लिये इस लोक से विदा हो ही तो गये। अब जरा 
विचारिये तो, कि पाँच दिन पहिले किसी का मरण सभा 
निश्चित कर लेना क्या कोई साधारण वात है? इस प्रकार 
दी भविष्यवाणी भला सिद्ध पुरुषों के अतिरिक्त किसी की क्या 
मजाल है कि कह सके | द 
(2३) श्री पुजारी जी का कहना हैं कि एक समय रिआ्रासत 
उनई (जो कि वरेंली से लगभग १६ मील है) में हमारे समाज 
को निमंत्रित होकर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुवा । वहाँ पहुँचने ७.» 
पर कई दिनों तक श्री विवाह-कलेवा एव मांकियों का अपूब _ ० 
आनन्द हुवा । विदाई के समय स्टेशन तक पहुँचाने के लिये 
श्री राम जी ने तो घोड़े की सवारी पसन्द को श्री किशोरी जीने 
सेजगाड़ी की | वहाँ से बिंदा होकर दस लोग जब कुछ दृर 
पहुँचेतो श्री किशोरी जीने घोड़े पर चढ़ने की इच्छा प्रकट 
की; परन्तु श्री राम जी उनका घोड़ा देना नहीं चाहते थे 
पेरी प्रार्थना पर उन्होंने कुछ समय के लिये घोड़ा श्री किशोरी 
जी को दे दिया, और स्वयं सेजगाड़ी में बैठ गये । घोड़ा बड़ा 
चद्बल था; इसलिये मेंन महात्मा श्री महाबीर दास जी से कहा 
कि आप भी इस घोड़े पर सवार होकर श्री किशोरी जी को 
अपनी गोदी में लें लें । द/ नों घोड़े पर सबार होकर चलते लगे 
थोड़ी देर के बाद श्री राम जी सेजगाड़ी से उतर कर अपना 
घोड़ा वापस लेने के लिये मचलने लगे। परल्तु श्री किशोरी जी & 
घोड़ा नहीं देना चाहती थीं। फिर दोबारा श्री राम जी ने श्री 


#*5. कर, 


किशोरी जी तथा श्री महाबीर दास जी से कहा कि मान जाओ 
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घोड़ा हमें बायस दे दो नहीं तो मन्त्र री बाण चला कर तम 
दोनों को हम नीवे गिए देंगे । जब घोड़ा नहीं दिया तो श्री 
राम जी ने एक ऐसा संकेत किया कि बढ़ दानों घोड़े पर से 
नीचे गिर पड़े मगर चोट किसी को भी नहीं लगी। इधर घोड़ा 
खाली देख कर श्री राम जी घोड़े पर सवार हो गये। ओर श्री 
सिद्धकेशो री जी सेजगाडी में वेंठ गई अब तो श्री किशोर जी ने 
भी सेजगाड़ी में वठे २ श्री राम जी को चुतोती दी कि आए ने 
तो धोखा देकर हमको घोड़े से नीचे गिराया है इसलिये अब 
आप भी सावधान हो जाँय हम बदला जरूर लेंगी, आपको 
भी घोड़े से नी वे गिराये बिना नहीं मामंगी। सज्जनों यद्यपि 
उस समय श्री राम जी कुछ सम्भल कर सावधानता पूर्वक घोड़े 
पर डटे हय थे परन्त इघर स भी किशोरी जी का संकेत पाते ही 
वे भी नीचे गिर पड़े उनको भी कहीं चोट नहीं लगी। और 
घोड़े को बॉस बरेली स्टेशन तक खाली ही चलना पड़ा। श्री 
जुगुलसरकार रूजगाड़ी द्वारा स्टेशन तक पहुँचे | सब्जतो। य॑ 
ता श्री राम जी श्री अवबविदह्ारीशरण जी श्री मनमोहन सरकार 
श्री साकेतविद्रीशरण जी श्री जुल्फ वाले सरकार श्री मोरसर 
वाले सरकार एवं इन सत्र को श्री किशारी जी के भी चमत्कारी 
चरित्र बहुत से हैं। परन्तु भेया लक्ष्मनिधि जी (लेखक) इस 
समय तो श्री सिद्धकेशोरी जी की जीवनी को ही लिख रहे हैं। 


(2४) डी. आई, जी पुलीस मुजफ्फरपुर के बड़े बाबू श्री 
रामदती सिंह जी का कथन है, कि सन्‌ ११३६ में कसियावे 
> ज़िला मुगेर में एकादशी के दिन से गंगा तट पर श्री सीतारामी 
यज्ञ प्रारम्भ होना था, उसके अलक्ष में विहोती भवन समाज को 
भी परिकर सहित निमंत्रण था। जिस समय हम वहाँ पहुंचे 
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तो जुगुल सरकार सवारी पर से नीचे उतर कर यज्नभूमि तक 
पेदल चल ने लगे, इन की सादी पोशाक पीताम्बर, चोबन्दी, 
दुपट्टा, सिर पर ज़रीदार टोपियां, मस्तक पर चन्दन का तिलक 
केसर की खोर, ६घर'ले चिकने वेस, हाथों में चाँदी की मूठ 
लगी सुच्दर छड़ियाँ तथा चरणों में मखमली जड़ाउ जूते पहिने 
देखकर कुछ देहाती लोग इनकी मनोहर मसकान एव' श्यास- 

गोर सुच्दर फांकी निहार१ ही ऐसे प्रभावित हये, उन्हें उस समय 
ऐसा भान हो ने लगा, मानो यह दोनों सुन्दर सुकुमार बालक 
आज इस यज्ञमूमि के हवन कुड से ही प्रकट हुये हैं, प्रेमावेश 
में आ उन लोगों ने गाँव में जाकर हल्ला मचा दिया कि. 
आज हवन कु'ड में से दो सुन्दर वालक प्रकट हुये हैं, पटना 
लेजिसलेटिव एसम्बली के स्पीकर बावू रामदयालू सिंह जी, 
पं० श्री दुगांदत्त जी रिटायड डिप्टी कल्लेक्टर श्री मस्तराम जी 
श्री वे ब्णुव दास जी श्री जटिल वावा जी ओर भी कई महात्मा 
व प्रेमी लोग श्री जुगुल सरकार के साथ २ चल रहेथे। ज्यों. 
हो देहाती लोगों में इस घटना की चचा फेली, जिस किसी 
ने भी सुना, सब दशा जिस दशा में थे घरों से दोड़े आये, 
जनता की अपार भीड़ जमा हो गई जिसको कोडे गणना न 
थी ! यहाँ तक कि हम लोगों को यज्ञमूमिं तक जाना कठिन हो 
गया । रास्ते ही में सव देहाती लोगों ने श्री जुगुल सरकार 
को चारों ओर से घर लिया। भीड़ को हटाने के लिये प्रवन्ध 
कतोंओं ने विवश होकर लाठियों से भी काम लिया, परन्तु उस 
समय वहाँ किसी की दाल न गली | दशक लॉग टस से सस 
ने हथे। सव अपनी जगह पर दर्शेताथ डटे रहे ! केवल इतना 
ही नहीं, लाठयों को मार एवं धक्कों सक्कों को सहन करना 
ता उन्होंने प्रसन्नताधपृव क स्वीकार कर किया सगर बिना दशनव 
किये घरों को लेट जाता किसी को भी स्वीकार न हुआ, स्पीकर 


् 





/%, 
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सा० के कई सिपाहियों द्वारा भी काफी अवन्ध होने पर जब 
कोई सफलता प्राप्त न हुई, श्री जुगुल सरकार बरावर उसी 
प्रकार रास्ते में ही रुके रहे, तब तो सब प्रेमी लोग वड़ी 
असमंजस में पड़ गये कि अब क्‍या करना उचित है। द 
. सज्जनों ! आते एवं दीन दुखी भक्त की करुण पुकार और 
आथना को आते हरण दीन बन्धु भगवान भला कब टाल सकते 
हैं? एव किसी प्रेमी की सच्ची लगन और पुकार क्या नहीं कर 
सकती ! उसी समय श्री किशोरी जी ने अपने कर कमलों के 
इशारे मात्र से समस्त खड़े हुये दशेकों को ढ्वारस देते हुये अपनी 
अपनी जगह पर बेठ जाने की, आज्ञा प्रदान की, सरकारी संकेत 
पाते ही सब लोग तुरन्त बेठ गये, दो कुर्सियाँ मँँगवाई गई, किसी 
सकान की छत पर रखवा कर श्री जुगुल सरकार को उप पर 
विराजमान करा दिया गया, इस प्रकार समस्त दशकों को श्री 
जुगुल सरकार ने अपना शुभ दशन देकर ऋृताथे किया, जब 
दशन करके सब लोग अपने २ घरों को चले गये, तभी श्री 
जुगुल सरकार अपने परिकर सहित यज्ञ भूमि तक पहुँच सके, 
इस प्रकार निरन्तर सात दिन तक हजारों जनता प्रतिदिन दशे- 
नाथ एकत्रित होती रहो, उनमें से कोई कोई तो यज्ञभूमि का 
दर्शन करता, नहीं तो सब लोग श्री जुगुल सरकार के दश्शनार्थ 
आते, ओर दशेन करके वापस अपने घरों को लौट जाते | 
जिस दिन सरकार वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिये अस्थान 
करके रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो जनता की अधिक भीड़ 
के कारण रेलगाड़ी को भी आधा घंदा तक रुकना 
पड़ा । कसी की बरात को उसी गाड़ी से जाना था 
समस्त बराती लोग अपने सामान सहित रेलगाड़ी में बेठ गये 
जब दूल्हा को कहार लोग पालकी द्वारा स्टेशन के समीप लाये 
तो लोगों की भीड़ भाड़ के कारण रास्ता न मिलने से कहारों 
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ने दूल्हा की पालकी को वहाँ रख दिया, और कुछ आगे बढ़ कर 
बह कहार भी श्री जुगुल सरकार की अनुपम मांकी का दर्शन 
करने लगे, कहर लोग दशेन करने में इतने मग्न हो गये कि वह 
अपने दूल्हा की पालकी की सुध भी भूल गये, परिणाम यह हुआ 
कि समस्त बराती तो रेलगाड़ी से चले गये; मगर दूल्हा साहब 
अकेले पालकी में बैठे रह गये। इधर श्री किशोरी जी को दूल्हा 
की दशा देखकर दया आई ओर उन्होंने उसको भोजन के 
अतिरिक्त एक लोटा और गिलास भी दे दिया, कारण कि दूल्हा 
को गाड़ी कई घण्टे बाद मिलनो थी। "7 
(४५) बाबू रामदेनी सिंह जी का कथन है कि बेगूसराय के 
समीप एक तलरथ स्टेशन है। श्री विहोती भवन समरज वहाँ 
पहुँचा तो रेलगाड़ी छूट गई थी, वहां के स्टेशन मास्टर साहब ने 
उ्योंही श्री जुगुल सरकार की अनुपम सुन्दर छटा को अवलोकन 
किया। आप तो देखते मात्र ही ऐसे आकर्षित एंव मोहित हुये 
कि अपने शरीर की सुध बुध भी भूल गये, आपने बड़े प्रेम 
उत्साह के साथ समस्त समाज के भोजन एवं आराम करने का 
प्रबन्ध कर दिया, गाड़ी आते ही हम लोग तलरथ से चल कर 
सलोना स्टेशन पर पहुँचे । उस समय वहाँ के स्टेशन मास्टर 
श्री अद्यदेव नारायण जी थे। उन्होंने केबल आगत स्वागत ही 
नहीं किया, वह तो श्री पुजारी जी महाराज के शिष्य भी 
हो गये । ं 
शकरपुरा स्टेट के राजा साहब की वर्ष गाँठ के उपलक्ष में 
हमारे समाज को निमंत्रण मिल चुका था इसलिये वहाँ 
पहुँचकर कई दिन तक श्री विवाह-कलेवा उत्सव माँकियाँ 


भी हुईं। राजा सादव ने अपनी सेवा और उदारता का पूर्ण 


परिचय दिया, खूब भ्रेम से सेवा की ! किसी दिन दोपहर के समय 
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3 शी पुजारी जी को अपने किसी शिष्य के अंधिक अमम्रह करने पर 
सरकारी आज्ञा लेकर केवल तीन चार घण्टे के जिये समीप 
के एक ग्राम में जाना था, उनके चले जाने के पश्चात्‌ चार 
अनाथ ख्लियाँ पहुँचीं जिनके शरीर पर केवल एक एक फटी 
पुरानी साड़ी थी, उनकी इस प्रकार की देन्य एवं सोचनीय दशा 
भला श्री सिद्धकिशोरी जी से कब देखी जा सकती थी ? आपने 
उन चारों को तुरन्त अपने समीप बुलाकर कुछ जलपान कराया 
आर चार नई साड़ियाँ भी उनकों पहना दीं, ओर घर में ले 
जाने के लिये कुछ चावल दाल भी गठरी में बॉँवकर उनको दे 
दिये, आहा धन्य कितनी उदारता है कितनी निःस्वार्य दया है, 
ठीक भी है। उदारता एवं दयालुता तो अनाथ, गरीब, तथा 
दुखी की सेवा करने पर ही शोभा देती है, भरे को अधिक भरने 

* में भला कौन सी उदारता है ? श्री सिद्धकिशोरी जी को दूसरों 
को खिलाने में बहुत ही सुख मिलता था, सच है खाने का 
आपनन्दतो जीव का है, एवं खिलाने का आनन्द ईश्वर का ।' 

जिसको खिलाने का स्वाद मिल गया तब उसके स्त्रयं खाने का 
स्वाद भी फीका पड़ जाता है, ठीक यही हाल श्री किशोरी जी का 
था। सन्ध्या समय जब श्री पुजारी जी अपने सेवक के घर से 
लौट कर आये तो आते ही तुरन्त उन्हें सब वृतान्त कह सुनाया, 
श्री महराज जी सुनकर अति प्रसन्न हुय ओर प्रसन्नता के मारे 
श्री किशोरी जी को प्यार से गोदी में ले लिया । 
(2६) कानपुर हटिया बाजार के भक्त श्री रामकझपालशरण जी का 
कथन है कि एक समय हम चार मूर्त कानपुर से श्री अयोध्या 
जी दशैनाथे गये, और कुछ काल रह कर दशन किये । घर लोटवे 
समय श्री अयोध्या जी से चार पीतल के साथू-शाही बड़े लोटे 

#$ बाजार से खरीदे उनको श्री सरयू जी में मॉज धोकर शुद्ध किया 

तब यह निश्चय किया मि इन नये लोटों में पहिले भगवान को 
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कुछ दूध भोग लगा दें, वाजार से उन चारों लोटों में दूध लिया “ 
गया, तब हम लोग श्री विहोती भवन पहुँचे । वहों जाकर श्री 
पुजारी जी से उस दूध को श्री ज्ुगुल सरकार के भोग लगाने के 
निमित्त ग्राथना की, श्री पुजारी जी दूध को देखते ही अपना 
मत्था ठोंक कर ऑँसू वहाने लगें, हमने उत्तसे पूछा कि इसका 
क्या कारण है क्या हमसे कोई अपराध हो गया है ? महाराज 
बोले नहीं, आपसे क्या अपराध्य होना था, आप तो बड़ भागी 
हैं, जो आज श्री किशोरी जी की अमिलाषित वस्तु को भोग के 
निमित्त लाये हैं, हम ही अभागे हैं जो हमसे आज श्री किशोरी 
जी की आज्ञा की अवहेलना हो गई, आज प्रातः काल श्री 
किशोरी जी ने बड़ी कृपा कर केवल आध सेर दूध मँगवाने की 
हमें आज्ञा दी थी, हम दूध मेंगवाना भूल गये। आपसे पहिले 
भी तीन प्रेमी दूध ला चुके हैं (बह देखो कड़ाही में ओट रहा है) *- 
इबर आप लोग भी दस सेर दूध ले आये हैं आज तो शाम 
«तक दूध ही दूध आवेगा, यही तो श्री सिद्धकिशोरी जी की 
विचित्र लीला है । हम लोग बात चीत कर ही रहे थे कि इतने में 
दो प्रेमी आय वह भी दो लोटों में कुछ दूध ही ले आये | दूसरे 
दिन मालूम हुआ कि उस दिन सवेरे से रात्रि तक जो कोईे भी 
प्रेमी दशेनाथें आया कोई दूसरी वस्तु न लाकर केवल दूध ही 
दूध सरकारी भोग के लिये लाया | सज्जनो ! इसी को कहते हैं 
“उर प्रेरक रघुवंश विभूवण” ॥ यदि श्री सिद्ध किशोरी जी की 
प्रेरणा न होती तब आज सब मी कोई दूसरी वस्तु न लाकर 
दूध ही दूध क्‍यों लाते । क्‍ 
(४७) श्री लक्ष्मण शरण जी का कथन है कि श्री हनुमत 
निवास में एक परम प्रसिद्ध पूज्य महात्मा श्री रामकिशोरशरण 
जी महाराज निवास करते हैं, में निरन्तर उन्हीं की सेवा में # 
रहा करता था, और अब भी उन्हीं की सेवा. में रहता हूं। 





रे 


छ्छ 





घर कब जाओगे ? मैंने उत्तर दिया 


5 2 8 6 न ु 
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सम्बत्‌ कह में श्री सिद्धकिशोरी जी के कुछ चमत्कार देख 
सुन कर हि सेवा में निरन्तर रहने लगा, जिससे श्री 
महाराज जी का सेवा भी कुछ काल के लिये मुझ से छूट गई। 


एक दिन श्री किशोरी जी ने मेरे राम से पूछा कि आप अपने 


कि जिस घर को छोड़ 
आया । फिर वहाँ क्‍या जाना । हुवारा श्री बिशोरी जी ने 


5 जे 38४ हक... # 5 हथ 
संकेत कर तेहुये कहा, कि साधुओं का घर श्री मिथिला जी है। 


उसी घर में तुम्हें अवश्य ओर शीघ्र जाना पड़ेगा, यद्यपि श्री 
महाराज की सेवा छोड़ कर मेरे मन में कहीं भी जाने का कभी 


विचार नहीं उठता था, मगर यह श्री सिद्धकेशोरी जी की ही 


लीला थी, उन्हें अपने बचन को सत्य करना था! इसलिये दूसरे 


ही दिन से मेरा चित्त उचाट होकर श्री मिथिला जी के स्थप्न 


देखने लगा । दो चार ही दिन में श्री मिथिला जी के दर्शनों 


की लालसा अधिक बढ़ने लगी, मैंने कार्तिक शुक्त अक्षयनोमी 


को श्री अयोध्या जी की चोदह कोसी परिक्रमा की, ओर श्री 


जुगुल सरकार के चरण स्पशेकर उनकी आज्ञा और आशीषौद 
पट ५० कर "५ ज ३ 
ले दूसरे ही दिन श्री जनकपुर (मिथिला) के लिये अस्थान कर 


दिया अपने आधार के निमित्त मेंने केवल श्री जुगुल सरकार 


'की फ्रोटो साथ में ले'ली, इसी प्रकार श्री जनकपुरी के दर्शन 


करके में फिर कुछ दिन पश्चात्‌ श्री अयोध्या जी लौट आया, 


सज्जनों ! श्री महाराज जी की सेवा को छोड़ कर कहीं भी बाहर 
जाने का मेरा, कदापि स्वप्न में भी संकल्प नहीं हुआ था, यह 
'तो केवल श्री सिद्धकिशोरी जी की भविष्यवाणी की लीला एवं 


वाक्यसिद्धि का चमत्कार ही था, जिसने प्रत्यक्ष मुझे श्री महाराज 


'जी की सेवा से प्रथक कर श्री जनकपुर में भेज दिया । 


(४८) श्री लक्ष्मण शरण जी का कहना है कि एक दिन 


रात्रि के आठ बजे थे श्री सिद्धकिशोरी जी ने मुझे बुला कर 
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कह कि तुम नित्य प्रति सेवा के लिये कहा करते हो, क्या आज 
हमारी सेवा करने को आप स्वीकार करेंगे) मैंने उत्तर दिया 
अहोभाग्य ! जो भी सेवा होगी, तुरन्त बजा लाऊँगा। तब श्री 
किशोरी जी ने आज्ञा दी कि अच्छा जाओ-मू ग की दाल की 
कुछ ताजी पकोड़ी वना कर लाओ, मैंने उत्तर दिया कि अब 
आठ बजे हैं, मूंग की दाल कव भीगैगी, कबपिसैगी, कब पकोड़ी 
जैगार होंगी; इसलिये कल बना कर सेवा में अपेण करूँगा। 
अभी वातौलाप हो ही रही थी कि अकस्मात श्री हलुमत निवास 
के श्री उमिला शरण जी आ पहुँचे। और करवड्ध प्राथना करने 


लगे कि श्री जुगुल सरकार के लिये मूंग की दाल के गरम ५ 


पकोड़े में स्वयं अभी बना कर लाया हूँ। अपा करके इनको 
स्वीकार किया जाय, श्री जुगुल सरकार उनके इस उपहार को 


लेकर सेवन करने लगे। तो इतने में पं० दु्गोदत्त जी का नौकर 


पहुँचा । वह भी डिप्टी साहब को ओर से मू ग की दाल के 
पकौड़े ही ले आया, उसको भी सरकार भोग लगाने लगे 
इधर ज्यों ही नो वजे कि श्री लोकुश शरण जी के मकान से भी 
मूँ ग॒ की दाल के पकोड़े ही पहुंच गये । द > 

इस प्रकार का अपूर्व चमत्कार देखका में तो लज्जित हुआ, 
सरकारी चरणों में गिर कर क्षमा माँगी) अब तो ' भरी श्रद्धा 
उममें प्रति दिन बढ़ने ही लगी और मैं श्री सिद्धकिशोरी जी को 
पूर्ण आदर की दृष्टि से देखने लगा, मुझे कई बार का अनुभव 
है कि जो भी इच्छा आप की होती वह अवश्य पूरी हुआ 
करती, कभी निस्फल नहीं जाती थी। 

(२६) श्री लक्षमन शरण जी का कथन है कि रात के १९ 


डे 


बजे थे ओर सब लोग शयन कर चुके थे, श्री किशोरी जी शयन & 


करना ही चाहती थीं, कि एक परदेसी कहीं से आकर उनके 
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समीप बैठ गया, जब कई वार कहने पर भी वह बाहर नहीं गया 
तब श्री किशोरी जी ने उससे परम पूर्वक पूछा, सच २ ववाओ 
तुम कौन हो, यहाँ किस लिये आये हो और तुम वाहर क्‍यों 
नहीं जाते ? उसने कह्य कि में चोर हूं। मेरे पास खर्चा नहं 
रहा, बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ। देखा पाठकों! यदि कोई 
दूसरा होता तो चोर २ कह कर शोर मचा देता और उसको 
पकड़वा कर पुलिस के हवाले कर देता परन्तु श्री किशोरी जी ने 
भारी साहस करते हुये अपने दयालु एवं भोले स्वभावानुकूल 
उस चोर से कहा कि हमारे पास तो केवल आंगार ही रक््खा 
है, उसको लेकर तुम क्या करोगे ? यदि कुछ कपड़ों को आव- 
श्यकता हो तो साड़ी और घोती में तुमकों दे सकती हूं। ओर 
यदि रुपये पैसे की आवश्यकता है तो श्री हनुमत निवास में चले 
जाबो वहाँ खूब घन मिलेंगा। ज्योंही वह चोर उठ कर चरण 
स्पशे कर जाने लगा, तव उसको फिर,'ुला कर- कहा कि देखो 
श्री हनुमत निवास के महराज जी सिद्ध महापुरुष हैं, उनके स्थान 
में बहुत से साधू संत भी रहते हैं, अगर पकड़े गये तो वहाँ खूब 
पिटोंगे भी ! इसलिये पं० लव॒कुश शरण जी के मकान पर (गोला 
घाट) चले जाओ वहाँ कुछ माल टाल तुम को मिल हीजावेगा। 
देखा पाठकों ! सब लोग तो सो गये थे अकेली श्री किशोरी जी 


ने (जिनकी आयु केवल उस समय १० वर्ष की थी) एक चोर 


को किस चतुरता एवं बुद्धिमता से अपने मकान से बाहर कर 
दिया, ज्यों ही चोर ब।हर निकला आप भी दरवाजा वन्द करके अपने 
पलंग पर शयन'कर गई | श्रावन मास था रात्रि के वारह वज 
गये थे, श्री लवकुश शरण जी सदगुरु सदन में कूलन उत्सव के 
आनन्द में मग्न हो रहे थे, इधर सचमुच वहीं चोर श्री सिद्ध 
किशोरी जी के बचनों का विश्वास करके उनके मकान पर पहुँच 
ही तो गया। ओर जो कुछ भी जेवर, रुपया- पेसा उसके हाथ 
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लगा लेकर चम्पत हो गया |,'आतः्काल श्री किशोरी जी को 
सूचना मिली!। कि रात्रि के समय आपके बाबू जी ( लवकुश 
शरण जी के घर चोरी हो गई है, यह सुन कर श्री किशोरी जीं 
मुसकराईं, ओर कहने लगीं कि मैंने ही तो उस चोर को चोरी 
करने के निमित्त अपने वाबू जी का घर बतायाथा, इस भ्रकार 
के भोले पन के बचन श्री किशोरी जी के मुखारवबिन्द से झुनकर 
डिप्टी साहब तो मुग्ध हो कर हँसने लगे और उनको चोरी 
होने का समस्त दुख भी मूल ही तो गया। सरकारी लीला को 
सरकार ही जानें, इसमें क्या रहसुय था दूसरा कोई क्या जाने 

(४०) एक दिन की घटना इस ग्रकार है कि श्री पुजारी जी 
महाराज को चलती गाड़ी में कुछ पिसी हुई हलदी को जरूरत 
थी, जब पं० सियावललभ शरण जी से मांगी तों उन्होने कहा कि 


हम सत॒ मसाला हलदी मिचे इत्यादि भहावल मन्दिर में दे. 
का, ' ५ । ३ ह भी हे 
आये है हमारे पास इस समय रंगबदल (हलदी) तनिक भी 


नहीं । द 

श्री महाराज जी का चित उदास देख कर श्री सिद्धकिशोरी 
जी ने तुरन्त पिसी पिसाइ हल्दी एक पानी पीने बाले गिलास 
में से ही प्रगट करके दिखा दी। बस इतना देखते ही रेलगाड़ी 
के भी सब यात्री दंग से रह गये और इनकी भारी प्रशंसा 
करने लगे। पु 
.. (५१) लच्त्मणशरण जी का कहना है कि मुझे भी श्री जुगुल 
सरकार की सेवा में चार पाँच वर्ष तक रहने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ जब तक श्री जुगुलसरकार श्री अवध में बिराजते मैं 
बराबर उनकी सेवा में नित्य प्रति जाता। हा 
. श्री हनुमत निवास स्थान का प्राचीन नियम चला आता 
था कि भादों की पृूणमासी के बाद जो भी पहिला मंगल का दिन 


कै. |] 


कु 
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“पढ़े, उसी संगज़ को मन्दिर भगवान के भकूलत के साथ २ एक 
फूला लीज्ञा विहारी स्वरूपों का भी अवश्य पड़ना और उसी 
रात को सरकार कूला कूत कर विसराम करते और उसी 
अन्तिम भूज्ता मात्रा जाता है। 
| करसमय का वात है। कि श्री हतसत निवासी साधुओ 

दो पार्टी हो गई, एक पत् बाले तो श्री सिद्धकेशोरी जी के 
लिये और दूसरे श्री पंजादी भगवान के लिये लालायित थे। 
वतसान सव सवा महत्त श्री रब॒ुनन्दन शरण जी जो श्री लाला 
विहारी स्वख्यों के भी भावुक प्रेमी हैं, अपनी उद्ारता का पूरा 
पारचप्र देते हुये यह निश्चय किया कि इस साल दोनों कूले 
सजाय जात लीज्षा स्वरूपं के दोनों जुगुल यहाँ पधाराकर भूल। 
हि भविष्य के लिप भी लीला बिहारी स्वरूपों के दोनों भूलें का 
# नियम बाँध दिया। जो कि अभी तक वरावर चल रहा है | उसी 
समय श्रा वहाती सबक के श्री पुजारी जी एवं श्रगारी स्वामी 
दास जी का भी लेमत्रण भेजा गया, इधर दोनों पक्ष के प्रेमी 
साधुओं ने अपने अपन श्री जुगुलसरकारों के निमित्त दोनों भूले 
बड़े प्रेम से सजाये, जिन पर सन्ध्या समय दोनों श्री जुगुल 
सरकार पथार कर कूलन लग। रात्र के नो बजते ही श्री 
अयाध्या जी के एक नामी कथक “बल्देव” जी ने भी मन्दिर में , 
पहुंच कर अपना गाना बजाना आरम्भ कर दिया। सर्व प्रथम 
उनका गाया हुआ पद था । 

“कोशिल्पा के कुबर पर मुकदमा हम चनतायेंगे। 
न लेंगे माले मनकूला न ग़र मनकला 
दो तरफा जुल्फ की कुर्की तिया बर की हम करायेंगे? | 

<. इतना सुनत हा श्री पजाबी भगवान ने कथक से कहा कि 
ईेमारी जुल्फ की कुर्की मत कराओ इसके बदले में हमसे कुछ 
इनाम से लो | इनसे प्रसाद इनाम एवं फूल माला लेकर कथक 
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लगा लेकर चम्पत हो गया |,'्आातःकाल श्री किशोरी जी को 
सूचना मिली:। कि रात्रि के समय आपके बाबू जी ( लवकुश 
शरण जी के घर चोरी दो गई है, यह सुन कर श्री किशोरी जी 
मुसकराईं, और कहने लगीं कि मैंने ही तो उस चोर को चोरी 
करने के निमित्त अपने बाबू जी का घर बताया था, इस ग्रकार 
के भोले पन के बचन श्री किशोरी जी के मुखारबिन्द से सुनकर 
डिप्टी साहब तो मुग्ध हो कर हँसने लगे और उनको चोरी 
होने का समस्त दुख भी भूल ही तो गया। सरकारी लीला को 
सरकार ही जानें, इसमें क्या रहस्य था दूसरा कोई क्या जाने । 
.._ (४०) एक दिन की घटना इस प्रकार है कि श्री पुजारी जी 
महाराज को चलती गाड़ी में कुछ पिसी हुईं हलदी को जरूरत 
थी, जब पं० सियाबललम शरण जी से मांगी तों उन्होने कहा कि 


जी 


हम सब मसाला हलदी मि्चे इत्यादि भहावल मन्दिर में दे 


आये है हमारे पास इस समय रंगबदल (हलदी) तनिक भी 
नहा । द 
गरी महाराज जी का चित उदास देख कर श्री सिद्धकिशोरी 
जी ने तुरन्त पिसी पिसाइ हल्दी एक पानी पीने वाले गिलास 
में से ही प्रगट करके दिखा दी। बस इतना देखते ही रेलगाड़ी 
के भी सब यात्री दंग से रह गये और इनकी भारी प्रशंसा 
करने लगे । 
(५१) लक्ष्मणशरण जी का कहना है कि मुझे भी श्री जुगुल 
सरकार की सेवा में चार पाँच वर्ष तक रहने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ जब तक श्री जुगुलसरकार श्री अवध में विराजते में 
बराबर उनकी सेवा में नित्य प्रति जाता। ५ २४ 
श्री हनुमत निवास स्थान का प्राचीन नियम चला आता 
था कि भादों की पूर्णमासी के बाद जो भी पहिला मंगल का दिन 


! 





व्क्ी। 
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पड़े, उसी मंगल को मन्दिर भगवान के कफूलत के साथ २ एक 
फूजा लीज्ञा विहारी स्वरूपों का भी अवश्य पड़ता और उसी 
रात को सरकार कूज्ञा कूजन कर विसराम करते और हि ४ ५॥ 
अन्तिम भूला मात्रा जाता है। कह 

एक समय को बात है | कि श्री हनुसत निवासी साधुओ 
में दो पार्टी हो गई, एक पत्ष वाले तो श्री सिद्धकिशोरी जी के 
लिये आर दूसरे श्री पंजादी भगवान के लिग्े लालायित थे। 
वर्नसान संत सदी महत्त श्री रबुनन्दन शरण जी जो श्री लीला 
बिहारी स्वख्यों के भी भावुक प्रेमी हैं, अपनी उद्ारता का पूरे 
परिचय देते हुई यह निश्चय किया कि इस साल दोनों भूत 
सजाय जाब लीला स्व॒रूपों के दोनों जुगुल यहाँ पधार|कर भूल। 
भविष्य के लिय भी लीज्ञा विहारी स्वरूपों के दोनों भूलों 
नियम बाँध दिया। जो कि अभी तक वरावर चल रहा है | डसी 
ससय श्रात्रहाता सवऋक श्री पुजारा जी एवं श्वृगारी स्वामी 
दास जा का भी निमत्रण भेजा गया, इधर दोनों पक्त के प्रेमी 
साइओ। ने अपने अपने श्री जुगुलसरकारों के निमित्त दोनों मूल 
बड़े प्रम से सजाये, जिन पर सन्ध्या समय दोतों श्री जुगुल 
सरकार पार कर कूलने लगे। रात्रि के नो बजते ही श्री 
अयोध्या जी के एक नामी कथक “अल्देव” जी ने भी मन्दिर में . 
पहुंच कर अपना गाना बजाना आरम्स कर दिया। सब प्रथम 
उनका गाया हुआ पद था| 

“कोशिल्या के कु वर पर मुकदमा हम चत्ायेंगे | 
न लेंगे माले मनकूला न ग़र मनकला 

: दो तरफा जुल्फ की कुर्की सिया बर की हम करायेंगे? | 
+ गा सुनते ही श्री पंजावी भगवान ने कथक से कहा कि 
दमारी जुल्फ की कुर्की मत कराओ इसके बदले में हमसे कुछ 
इनाम ले लो | इनसे असाद इनास एवं फूल माला लेकर कथक्‌ 
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८ 


गया, उधर से भी उतना इनाम इनको मिल गया दूसरी वार 
फिर कथक दी श्री पंजाबी भगवान के समीप गये तो 
पहले से दूँना इनाम, प्रसाद इनको मिला, इसी अकार दूसरे 
भूज़ा से भी दूना ही मिला, ऐसा होते होते परस्पर होड़ बँध 
गई। अब तो दोनों तरफ के श्रेमी भी सरकारी निछाबरे करने 
लगे, कथक जी की मुदठी खूब गरम हो गईं, फिर अपने उदार 
स्वभाव के अनुकूल श्री पंजाबी मगवान जी ने अपनी स्व्णु की 
अंगूठी उतार कर कथक को देने का संकेत किया वो दूसरी तरफ 
से भी श्री सिदकिशोरी जी के सरकार कव चूकने वाले थे, 
उन्होंने तो अपने स्वर्ण के कड़े उतार कर देने का इशारा किया, 
आ'गारी स्वामीदास जी इस प्रकार का परस्पर सरकारी संकेत + 
देख कर घबरा उठे और तुरन्त इसकी सूचना श्री धर्मेमगवान 
जी को ( जो कि वहीं उपस्थित थे ) दे पर 


कप, क, के... अर हे. हा ध्दा ढ कर ४ 0० ह [के की है 
जी अब दूसरे कूले के समीप पहुँचे, आर वहाँ भी यहां पद 















 दी। तब श्री घम भगवान | 
जी ने अपनी वीत्र बुद्धि द्वारा दोनों जुगुंल के श्री सरकारों को 
समझाया, कि आप तो दोनों शहब्शाह हैं आपको क्‍या 
परवाह है, परन्तु परस्पर होड़ में बिचारे श् गारी पिस जांयगे । 
इसलिये अब आप कथक को आभूषण देने की हठ न करें। 
'हाँ | अगर प्रेमी सम्त चाहें तो आपकी न्‍्योछावर करके कथक 
को रुपया पैसा अपनी ओर से दे सकते हैं इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है। श्री धर्म भगवान जी के स्वभाव तथा ग्रभाव से 
समस्त लीला स्वरूप एवं रू गारी परिचित थे ही, इसलिये उनके 
न्याय को टाल नहीं सके | यदि उस समय श्री धर्म भगवात्र जी 
पहुँच कर इस प्रकार निर्णय न कर देते -तो थोड़ी ही देर में श्री 
सिद्धकेशोरी जी के भूज़े के श्री जुगुल सरकार का हजारों 
रुपयों का जेबर कथक को भेंट हो जाता कारण कि श्री सिद्ध 
किशोरी जी ने पहिले से ही अपने पुजारी महाराज से निश्चय 


















थक 
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कर रखा था कि आज पर>ूपर की होड़ में हम पीछे न 
रहेंगे, हम दोनों स्वरूप समस्त आमूषण उतार कर कथक को 
मेंट कर देंगे, इस प्रस्ताव को श्री पुजारी जी ने भी श्री सिद्ध 
किशोरी जी की रुचि पर ही रख छोड़ा था कि जेंसी आपका 
इच्छा हो करें, हमको इसमें कोई भी आप।त्त नहां है, हमका ता 
केवल सरकारी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता है। फिर आपका 
प्रसन्नता के सामने भला यह आभूषण किस गिनता में ह। 

. सज्जनो ! इसी प्रकार भूला कूलत भूलाते प्रात;।काल हा गया, 
न तो श्री ज़गुल सरकार भूला भूलने सउकताय, और न हा 
दर्शक एवं प्रेमी जन बेठने से घबड़ाये, अन्तिम आरती के समय 
जब कथक जी ने पद गाये, तो दानों तरफ स॑ प्रमियां द्वारा 
सरकारी न्‍्योछाबरें हो ने लगीं, यहाँ तक के कथक जी का अधूरा 
थैली भी अब पूरी भर गई और सब लाग सरकार का जय 
जयकार मनाते हथे अबने २ घरों के लिये बिदा है गये। 


श्र 


शरण जी के एक शिष्य थे जिनका सत्र लॉग बसी बाल बाबा 
कहा करते थे, बह प्रथम श्रेणी के नक्काल आर प्ेंदूपक सा थ, 
एक दिन सम्ध्या समय श्री विहाती भवन में का जुगुल सरकार 
की माँकी होनी थी, श्रगार हो ही रहा था, के अचानक वशा 
बावा पहुँच गये। श्री सिद्धकिशारी जी ने इनका देखते हा 
अपने समीप श्रूगार घर में बुलबा लिया आर उनका कुछ 
नकलें आओपर जानवरों की वोलियों सुनाने कं लय अहेश दिया; 
महात्मा जी अपना कृत्तेव्य दिखाने लगे, इधर इनका वजह से 
श्वगार में देरी होने लगी, उबर दशेकगण जल्दी मचान लग 


तो श्री पुजारी जी ने दो तीन वार ख गारी जो को जल्दी रह गार 


करने की सुचना भेजी, परन्तु जब उनकी बात की कोई सुनाई न 
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| द हुई; ती पुजारा जा कुछ रुष्ट हो कर श्वगार घर में पहच गये। 


के 


पहिले तो नकाल जी को फिर मुझकों भी (ल० शरण) श्वगार 
घर से बाहर निकाल कर * गारी जी को जल्दी श्ू गार करने के 
लिये कह कर चले आये। इस प्रकार को घटना से श्री सिद्ध 
किशोरी जी के चित्त पर भारी धक्का लगा। आप ने दुखी होकर 
गारी जी से कहा कि आप नीचे जाकर समस्त दशेकों को 
सूचना दे दें कि वह सब अपने २ घरों को बापस लोंट जावें 
आज मॉकी नहीं होगी, दशकगण खगारी द्वारा इस सूचना 
को पाते ही पुजारी जी के समीप जाकर इसका कारण पूछने 
लगे। तब श्री पुजारी जी ने श्री सिद्ध किशोरी जी से श्व॑गार घर 
में जाकर रुष्ट हो जाने का कारण पूछा तो उत्तर मिला कि यह 
कोई नाटक मण्डली अथवा मदारी का खेल तमाशा तो है नहीं, 
हमने न तो कोई टिकट बेचा है ओर न किसी से कोई रुपया-पैसा 
ही लिया है। तब हमको क्यों बार २ दवाव दिया जाता है कि 
जल्‍दी करो जल्दी करों। हमारी प्रसन्नता एवं सख में जब कि 
दशंकगण इस प्रकार की वाधा पहुँचायेंगे, जब स्वयं हमारा ही 
चित्त प्रसन्न न होगा, तो हम दसरों को क्या सख दे सकेंगे। 
इस में भाव भक्ति कहाँ रही ! यह त। नाटक जेसा केवल स्वॉग 
ओर खेल तमाशा ही हो गया। प्रेमियों को तो हमारी रुचि के 
ही अनुकूल रहना चाहिंये। दबाव देकर हम पर शासन करने का 
किसी को कोई आ।धेकार नहों है । हम किसी के बन्धन में केदी 
बन कर नहीं रहना चाहती । यह लॉ अपना श्र गार, बस इतना 
कह कर श्री सिद्धकेशो री जी अपना श्वगार उतार २ कर फेंकने 
लगीं, यह ऋृश्य देखते ही समस्त अमी जन कॉँपने लगे। एवं 
बहुत से दशेकगण ता श्री जुगुल सरकार के चरणों में गिर कर 
गिड़गिड़ाने एवं अपने अपराधों की क्षमा माँगने लगे, उधर 
श्री पुजारी जी ने भी नम्रता पूवक प्रार्थना की कि सरकार ! भूल 
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हो गई है। क्षमा किया जाय, भविष्य में फिर ऐसा अनुचित 
यें कभी न होगा, सरकार की रुचि के प्रतिकूल कोई भी कारये 
न होकर आपकी रुचि अनुकूल ही सब कार्य होंगे; इतना सुनते 
हो श्री सिद्धकिशोरी जी का दुखी हृदय कुछ शाम्त हुआ, तुरन्त 
वश वावा को वबुलवाया, वह आये ओर उनसे फिर कुछ नकलें 
सुनन लगा, और यह भी कहा कि जिस किसी को दर्शन करना 
हा वह नाचे जाकर बटठे, आर जिसको घर जाना हो वह अपने 
घर चले जाबें, एक घण्टा के वाद खगार होकर भांकी होगी, 
श्री किशोरी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर समस्त दर्शक गण 
ला।जत हुये, सबने क्षमा माँगी ओर नीचे जाकर बेंठ गये। 
थोड़ी दर में झ गार होकर जगल मांछी होने लगी । 
सज्ञना दंखा : श्री सिद्ध केशारी जी का इतनी छोटी 
अवस्था में भी कितना भारी प्रभाव, साहस एवं निद्धरपन था, 
इस घटना से तो मानो आपने समस्त भावक लीला कर्त्ताओं को 
एक ग्रकार का उपदेश हा द डाला, कि श्री लीला विहारी सर- 
कारों का प्रसन्नता एवं सुख में ही सब लागों को अपनी प्रसन्नता 
एवं सुख मानना चाहय न क्ति अपने सख एवं आनन्द के 
लिय सरकारों को अनुचित दवाव देकर उनको संकुचत, दुखी 
करके, उन पर शासन करना | श्री लीला बिहारी स्व॒रूपों से इस 
प्रकार का अनुच्त व्यवहार एवं वर्तोंव करना तो भारी अनथे 
एवं अमगल का हो सूचक होता है । ऐसा व्योहार करने वाले 


अं गारी, व्यास, अथवा सेवक, प्रेसी कहे जाने के अधिकारी नहीं हो 


सकते, किन्तु वह दो केवल स्वार्थी ओर टके के गलाम ही कहे 
जा सकते हैं | पाठकों ! इसी को धर्म की आड़ में पाप कहा 
जाता है, इसलिये ऐसे लोग किसी पुन्य के भाजन न बनते हये, 
भारी पाप और अपराध के भागी बनकर नके गामी भी होते 
है| इसके लिये चरित्र नं० ४१९ को अवलोकन करें। लेखक ! 
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(५३) श्री बृज बुन्दावन निवासा सनन्‍्यासी महात्मा श्रीं 
मस्तराम जी (पंजाबी) का कथन है के विहाती भवन समात में 
श्री सिद्धकिशो री जी के अनोखे पंवेत्रभाव, शाल सह तथा सरल 
स्वभाव में वाल्यकाल से दी कोई ऐसा आकर्षण, चुस्व॒क, 
अथवा जादू था, कि जिसके कारण केवल मुझे ही नहीं किन्तु 
मेरे और भी दो साथियों ( सन्‍्यासी महात्माओं ) श्री पष्ख्य 
दास जी एवं श्री जटिल वावा जी को लगभग पांच छो वर्ष तक 
श्री जुगुलसरकार की सेवा में निरत्तर रहने का संभाग्य ग्राप्त 
हुआ, श्री भैया जी ( अधिकारी श्री रामगापाल दास जी ) 
द्वारा लिखित उनकी इस पावन जीवनी के कई चमत्कारों चरित्र 
तो हम दीनों की उपस्थिति में ७ हुय थ। इसके आंतारक्त इनक 
ओर भी अनेकों चरेंत्र हैं। कहाँ तक लिखा जाय। इनका 
तो मतिदिन कोई न कोई वि।चत्र चरेत्र हुआ हो करता था। 
जिसको देख संन कर लोग चकित हो जाते थे। यदि इनको 
चरित्रों की खॉनि कहा जाय तो भी छुछ अनुल्वत न होगा। ये 
देखने में तो एक वालक थे; परन्तु काई साधारण बालक न थ 
३ तो बालक रूप में साज्ञात्‌ श्री जनक ढुलारी ही थीं, जो कि 
हम जैसे संसारी पामर जीवों के कल्याणारे हो इस मख॒त्यु लोक 

पधारी थीं। और अपने अद्भ त चरित्रों द्वारा भक्तों को शिक्षा 
दीक्षा दे दिला कर फिर तुरन्व अपने साकेत धाम को ( हम 
सब की दृष्टि से ओ कल दाकर ) चली गई । 


आपकी इस प्रकार को असाम अनुकस्पा छारा शा लाला 


मण्डलियों को भी महान गौरव दो ग्राप्ती हुईं है। आपको अमर 
बीर्त को सुन कर अमी एवं दुखी जन भो सब आपके 
दशेनाथथ वहुत दूर २ से आते आ।र आपके वचनाम्रत का पान 
करते ही क्तार्थ एवं पूर्ण मनोरध हो जाते थे। एक समय 
आपदी भारी ख्याति सुनकर श्री धन्द्रावन से तो परम 
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आदरणीय बीतराग महात्मा श्री डाइया वावा जा महाराज 
मकूसी (प्रयाग) से परम एस प्रातःस्मरणोय बरह्मचारा श्री 
मुदत जी महाराज एवं खालपर सं मानस मातेन्ड महात्मा 
श्री रामदास जी महाराज सी श्री अवब घास में आवक दर्शनाथ 
पधारे थे। श्री सिद्धकिशों री जी का शील रूह, उुन्दृर व्यवहार 
एवं सरल स्वभाव देख कर तीनों मद्दाहुभातर देंड हा अमे एबं 
शिष्टाचार पूर्वक आप से मिले। उनके हू ड्य हलास का 
पारावार न था, आपके वतोव एवं स्वभाव से ता सब सन्तृष्ट 
एवं मुग्ध थे | विदा होने समय सब आपकी झु ए कंठ से भूरि 
प्रशंसा दी; श्री ब्रह्मचारी जो महाराज को एक वात श्री 
सीतामढी में ओर एक दो वार श्री प्रयागराज एव श्रा अव॒व में 
$ भी श्री सिद्धकिशोरी जी के शुभ देन हुआ से । इसके लिये 
इनदी लिखित ममिका को अवश्य पड़े । 

(४४) श्री मस्तराम जी का छुछ अपन विपय में भी वशन 
है कि में कोई भारी विढ्ान पंडित था व्याख्यान दिवाकर ता 
था ही नहीं, मे तो केबल एक साथा द्वि का अल्पज्ञ जीव 
हैँ, यह दो केवल श्री सिद्धांकशीरो ती की असीम कृपा एव 

शीबाद का ही फल है। उन्होंने मुझे एसी वाकय शक्ति प्रदान 
कर दी थी जिसके कारण मुझे आज तक अनेक धम सभाओं मे 
निमंत्रित होकर जाने का सोभाग्य प्राप्त हो रहा है। केवल 
इतना ही नहीं श्री सिद्धकेशोरी जी के कथनानुसार मुर्झ ता 
थोड़े ही दिनो में “व्याख्यान केसरी” को उपाध सी मिल गई 
थी, जिस के कारण मेरी राजनतिक अत्र रू लकर भाँति क्षेत्र तक 
पहुँच हुई । यदि श्री किशोरी जी दी इतनी अनुकस्पा न होती 
तो में सच कहता हूँ कि में कदापें स्ववं इस योग्य न था, ओर 
न ही किसी साथना दारा मेरी इतनी ख्याते हा सकता थीं। 


मेंतो निरत्तर उन्हीं की जब जयकार मनाता हुआ उन्हां क॑ 


॥ह ५ 
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वल भरास पर निश्चिन्त हो आनन्द पूवक विचरा करता हैं। 


यों तो भगवान की अपने समस्त जीवों पर निरन्तर कृपा बनी 
ही रहती है वह किसी भी ग्राएी का कभी अनिष्ट नहीं ज्वाहते 
परन्तु में तो अपने को विशेष बड़भागी मानता हुआ उनका 
आजन्म आभारा ओर ऋणी भी हैँ, मे अनेकों जन्मों में भी 
उनके उपकारों से उऋण हो नहीं सकता | 


.. आप में एक विशेष गुण यह भी था कि आप कभी किसी 
भी वस्तु की किसी प्रेमी से याचना न करती थीं, यदि कोई प्रेमी _ 
आप को सेवा के निःमेत्त वाध्य करता तो आप उनसे सबे प्रथम 
यह प्रश्त किया करती थीं, कि आप हमको बालक मानते हैं या 
किशोरी जी ? यदि किशोरी जी मानते हैं, तो बताओ 
किशोरी जी के दरबार में किस चीज की कमी है, जो आपसे 
याचना करे। ऐसी भावना वालों को तो हम से ही याचना 
करनी चाहिये। वस इतना सनते ही शमी लोग निरुत्तर होकर. 
लजञ्ञित हो जाय्रा करते थे । 


साया के मोहक प्रलोभन को इस ग्रकार ठुकरा देना क्‍या 
कोई साधारण वात है १ और सच भी है। 


. घख्नन माँगे मोतो मिलें मांगे मिले ने भीख ?! | 


विना माँगे ही जब कि सरकारी दरबार में अनेक प्रकार की 
चस्तुर्य भक्तों द्वारा अतिदिन पहुँच जाया करती थीं, तब 
उनको मॉँगने की आवश्यकता ही कया थीं। और जो कोई 
परमार्थ पथ पर अग्रसर होते हैं, उनकी दृष्टि लक्ष्मी के बिलासों 
पर कभी भी नहीं अटकदी। इस के साथ २ वालकपने 
में भी जेसी जिसकी आदत पड़ जाती है वह अन्त तक नहीं 

छूटती, श्री सिद्धकेशोरी जी के बालकपन से ही उदारता 


री 
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दय।लुता एबं परापकार करना उनके जीवन का एक ब्रत ही 
था। तब वह किसी से किस चीज की याचना करतीं। 

(४४५) महात्मा मस्तराम जी का कथन है कि ज्ञिस समय 
श्री विद्दीती भवन समाज ने श्री जतकपुर धाम (मिथिला जी) 
का चरासी कोसी परिक्रमा की थी, उस समय समाज के साथ 
कई वेषएव साथू थे, किन्तु में केवल एक ही सन्यासी साधू 
सरकारों सवा में था। परिक्रमा हो रही थी। एक दिन कछ बेष्णव 
साधुओं से मरा व्यतिगत तकरार हो गया, तो उन्होंने इसका 
वदला चुकान के लग श्री किशोरी जी को बाध्य किया कि या 

मस्तराम को अपने समाज्ञ से प्रथक कर 4। या वह सन्यास 
धम को छोड़ कर कंठी तिलक धारण करके बेष्णवी दीक्षा को 
प्रहण करलें। तब श्री ,सेद्धकओशो री जी न उत्तर द्विय्राक्ति परिक्रमा 
पूरी हो ने पर ही इसका न्याय होगा, जब परिक्रमा पूरी हो 
गड्ढे तो किशोरी जी ने सव वेष्णवों को एकत्रित करके एक 
दरवार फिया और सब से पूंछा कि आप लोग हमकों बालक 
मानत हू। या किशोरी जी ? यदि बालक मानते हैं तबतो में 
न्याय कर ही नहीं सकती | श्री महराज जी के पास जाकर 
जो कुछ कहना है उनसे कहो । ओर यदि किशोरी जी मानते 
हैं तो तुम सवको बचनवद्ध होकर पहिले यह प्रतिज्ञा करनी 
होगी कि में जो कुछ भी न्याय करूँगी वह सब को मान्य 
होगा। आपके मुख वाक्य सुनते ही सत्र ने मत कंठ से कहा 
कि हम तो आपको साज्ञात्‌ श्री किशोरी जी ही मानते हैं। 
आप जो कुछ भी न्याय करेंगी । वह हम सत्र प्रसन्नता पूवेक 
बिना किसी आना-कानी के मानने को तेयार हैं। हमारा तो 
$ सॉवस्व तन, सन, घन' केवल आपको अज्ञा पर निछावर है! 
समस्त वेष्णवों को वचनवद्ध करके आपने ऐसा सुन्दर न्णय 
किया के जिसको देख सुन कर समाज के साथ २ परिक्रमा करने 
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बाले अन्य महात्माओं के अतिरिक्त स्पीकर साहब, डिप्टी साहब, 
राय साहब, दीवान रुद्रदत्त सिंह जी, श्रीमान मु सिफ साहब, 
«डाक्टर साहव एवं श्री दारोगा जी इत्यादि भी चकित एवं मुग्ध 
हो गये। 
सबब प्रथम आपने मस्तराम को अपने समीप बुला क 

आज्ञा दी कि तुमको सन्‍यासी भेष त्याग कर वष्णवा भंष 
धारण करते हये बवेष्ण॒वी दीक्षा भी ग्रहण करनी होगी। फिर 
चैष्णवों से कहा कि आप सब लोगों को अपनों २ कठी माला 
यज्ञोपवीत के अलावा शिखा को भी उतार कर श्री दुधमता 
गंगा के अपेण करते हुये मस्तक का चन्दन, तिलक भी गगा जो 
में थो देना होगा, उसके बाद कापाय बस्र पहन कर सनन्‍्यास को 


ग्रहण करना होगा। इतना सुनते ही मस्तराम जी ने असनज्नांचत्त 


से आप के चरणो को पकड़ कर निवेदन किया; सरकार : मरा 
समस्त शरीर आप के ही अपेण है, आप रवय॑ अपने कर 
कमलों ढरा जो भी च हें करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है 
दूसरी पार्टी वाले साधुओं के रुख फोके पड़ गये, गदन नीचे 
भुक गई और सव मौनी वन कर बैठ गये, किसी के रुख से 
(या न कुछ भी नहीं निकला, श्री किशोरी जी के वारस्बार 
पूछने पर वह कहने लगे कि सरकार : श्री गुरू महाराज का दा 
हुई कंठी तिलक को त्याग कर हम सन्यास केसे ग्रहण करें, इस 
भारी असमझस के कारण शोकोसोच सागर में गोते खा रहे हैं, 
अपने कल्याण का कोई मार्ग हमको नहीं सूकता, इसलिये आप 
हमारे अपराधों को क्षमा करदी हुई हमारी रक्षा करें, बस यही 
करवद्ध प्राथना है। तब श्री किशोरी जी ने उत्तर दिया किन 
तो आप लोगों को पहिले मस्तराम से विरोध करते समय सूम 
ओर न ही हमसे प्रतिज्ञा करते समय कुछ सोचा विचारा । 
यदि आप सबको मेरा समभोता स्वीकार नहीं था, तो 
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* पहिले ही मना कर देना था। मूँठी प्रतिज्ञा करके अब कूँठा 
आउम्बर क्‍यों रच र हैं। जिस समय आप लोगों ने भसत- 
राम को समाज से प्रथक करने अथवा उसको वष्णव बनाने 
का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था, तो कया उस समय आप 
सब की बुद्धि जंगल में घास चरने चली गई थी। क्या आप 
सच लोग यह नहीं जानते थे कि मस्तराम को भी तो उनके 
गुरू जी महाराज ने ही सनन्‍यास धर्म की दीक्षा दी हे। तब 
इनको केंठी, तिलक धारन कराकर वेष्णवी दीक्षा केसे दी जा 
सकेगी ? देखिये ! आप सब की पग्राथनानुसार यदि मुझे एक 
सन्यासी को वेष्णव बनाने का अधिकार है तो आप सब की 
प्रतिज्ञानुसार में आप सब वेष्णवों को सन्यासी भी बना 
सकती हैँ। मस्तराम की प्रतिज्ञा कितनी सच्ची और हृढ़ है कि 
वह तो हमारी आज्ञानुसार श्री बेग्णवी दीक्षा गृहण करने को 
तैयार हैं। ओर आप लोग प्रतिज्ञा करके भी मरी आज्ञा का 
उल्लंघन करते हमे टाल मटोल कर रहे हैं। इसका कारण 
केबल इतना ही है, कि मस्तराम ने तो हमको हृदय से श्री 
' किशोरी जी मानव लिया है ओर आप सब ने केबल ऊपर से 
तो हमें श्री किशो री जी मान रखा है। परन्तु हृदय से बालक 
मानते हैं [हमें जब न्यायाधीश बनाया गया है, तो हम अन्याय 
केसे करें । अब यदि सचमच आप लोग सोच सागर में ग्रोते 
खाते २ घबड़ा गये हों तो परस्पर मिलजुल कर सव लोग 
हमारी सेवा में रहें | अगर सेरा यह अन्तिम न्याय भी स्वीकार 
न हो, तो मस्तराम को समाज से प्रथक करान वाले स्वयं 
. इस समाज से शीघ्र प्रथक हो जायेँ। इतना सुनते ही सब लज्ञित 
हुये और श्री किशोरी जी के चरणो में गिरत हुये अपने अपराधों 
की क्षमा मांगी और मस्तराम जी को सबने वारी २ गल्ले 


है. 


लगाया, ओर परस्पर प्रेम पूर्वक रहने को बचन देकर अपनो 


94460 
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सेवा में लग गये; मानों कोई झगड़ा था ही. नहीं। न्याया- 

घीश श्री सिद्धकेशो री जी के जयजयकार के नारे लगा २ कर 
सब महात्मा श्री जुगुल नाम का कार्तेन करने लगे। 


सज्जनो | न्याय हो तो ऐसा हो, न्यायाधीश के लिये तो 
न्याय प्रियता इतनी हो नी चाहिये कि शत्र की भी प्रशंसा करे 
एवं सित्र की बुरी बात की भी वकालत न करे | श्री सिद्धकिश! री 
जी ने ऐसा ही किया, किसी का भी पक्षपात न करते हुये ऐसा 
सुन्दर न्याय किया कि शत्र मित्र सव को उनकी प्रशंसा करने 
में कोई आपति नहीं हो सकती | 


(५४) श्री सस्तराम जी का कथन है कि श्री जनकपुर धाम 
की चोरासी कोसी पारक्रमा समाप्त होने के पश्चात्‌ इस समाज 
को माणीपुर ग्राम (श्री सिद्धकेशो री जी की जन्म भूमि) निमंत्रण 
में जाना पड़ा, जहाँ कई दिनों तक रह कर श्री विवाह-कलेवा 
उत्सव बड़ा थयूस धाम रे पूरा हुआ, इस समय सरकारा 


सेवा में दस वृष्णब ओआ।र भ अकेला एक सनन्‍्यासी ( मस्तराम ). 


भी था। एक दिन श्री किशोरी जी न सब प्रेमियों की श्रेमपरी- 
ज्ञाथ एक अनोखे चरित्र को रचना की, शाम के पांच बजे 
अपने समाज के समरत अमियों के सहंत' अपने ही गन्ने के 
खेत में से एक गन्ना तोड़ कर कुबे की म॒ुडरी पर बेठ उसको 
चूसने लगीं, सब प्रेमी खड़े २ सरकारी दशन कर रहे थे, आप 
ने उस आधे चूस हुय गन्न को जान वूक कर ही कु वे में गिरा 
दिया, ओर लगीं रोने | के हाय २ हमारा गन्ना कूप में गिर 
पड़ा हैं, कोई प्रमो इसका शीत्र निकाल दे। सब प्रेमियों ने 
कहा, सरकार गन्न को कान कमी है, हजारों गन्ने तो इसी खेत 
में लगे हैं, इससे भी अच्छा गन्ना (ऊख) हम अभी लाते हैं। 


आप गन्न के लिय रुदन क्‍यों कर रही हैं। परन्तु आप 





# ही न्‍ 
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का हट था।के नहा हम दूसरा गन्ना नहीं लेंगी, बह्ी कुंवे में 
गिरा हुआ गन्ना निकाल दो । 


सज्जना ! कुर्तों कुछ गहरा था । जब कि रस्सा भी वहाँ रखा 
_ था, परन्तु किसी की हिम्मत उस छुबा में उतरत की न पडी। 

उसा समय मस्तराम जी भी स्नान करके वहाँ आ पहेँचे। 
समाचार मिलने पर जब श्री सिद्धकेशा री जी का राना उनसे 
सहन न हुआ ते। आपने आधव देखा न ताव तुरन्त छलाड़' मार 
कर कु वे में कूद ही तो पड़े । उनके कूदत ही इधर से तुरन्त 
श्रा किशा रो जी ने रस्सा कु वें में लटकवा दिया, जिसके सहारे 
बह ग्रसादी गन्ना लेकर ऊपर चढ़ आये | आप ने मस्तराम को 
शीघ्र गले से लगा लिया और वहीं गन्ना प्रसादी रूप में देकर 
ओर अधिक प्रसन्न होती हुई उसको आशीवाद भी दिया कि 
तुम्हारी वाक््य-शक्ति के कारण साधथसमाज तथा ग्रहस्थ समाज 
में भी भारी प्रतिष्ठा होगी, उसी समय स मस्त पर श्री सि 
किशोरी जी की अनूपम कृपा है। है तो गई। सज्नों ! यह है 
श्री [सद्धकिशा री जी की म परीक्षा लीला। 

(५७) श्री मस्तराम जी का कथन दे कि वेसाख ज्यए के 
दिनों में मे प्रति दिन श्री जुगुल सरकार के निमित्त वेवल 
बादास, मिश्री की ठंडाई दो गिलास तेयार करके उनको पिला 
दिया करता था, एक दिन ठंडाई सेवन करते समय दो बाहरी 
प्रेमी भी आ पहुँचे, आर श्री जुगुल सरकार से प्रसादी रूप में 
थोड़ी सी ठंडाई की याचना की तो जुगुल सरकार ने तरन्त 
आधा २ गिलास ठंडाई असादी रूप सें उनको दे दिया, खैर, 
दा तीन दिन की तो कोई बात ही न थी, किन्तु यह दानों प्रेमी 
प्रति दिन ठंडाई के ही समय आते और आधा २ गिलास 
 प्रसारी ठंडाई पी कर चल देते, मे तो केवल श्री जुगुल सरकार 
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के ही निमित्त इतना परिश्रम करके ठंडाई बनाता था, जब वह चर 
दोनों प्रेमी श्रति दिंन आने लगे, तो एक दिन मुझे मन में कुछ 


ठुःख तो जरूर हुआ, यद्यपि मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, परन्तु 
अपने सेवकों के मन की गति को जानने वाली श्री सिद्धकिशोरी 
जी ने मेरे मन की गति को भी जान लिया, तभी तो एक दिन 
ऐसी विचित्र लीला रची, कि वह दोनों प्रेमी छक गये; घटना 
इस प्रकार है। एक दिन श्री किशोरी जी ने मुझे आदेश किया 


कि आजठंडाई नहीं वनाना, कल देखा जायगा। उस दिन 


टंडाई नहीं बनी, परन्तु उन दोनों प्रेमियों को यह क्या मालुम 


था कि आज ठंडाई नहीं बनी, वह तो अपने समय पर आ ही 


डटे | देखा कि अभी ठंडाई नहीं वती, वह प्रसादी ठंडाई की 
प्रतीक्षा कर ही रहे थे, कि श्री किशोरी जी ने उन दोनों प्रेमियों 
दास नीम की कुछ कोमल २ पत्तियाँ मँगवाई, ओर उनको 
आज्ञा दी कि इसको पीस छान कर दो गिलास ठंडाई शीत्र 
तैयार कर दों, नीम की टंडाई तेयार होने पर श्री जुगुल सरकार 


हर 
हि] 


ने केबल आधा २ घूंट उसमें से स्वयं पात किया, बाकी सब 


न 


प्रसादी उन दोनों प्रेमियों को दे दी, सरकारी प्रसादी का 
निरादर न हो! इसलिये किसी न किसी तरह वह दोनों प्रेमी 


आँख मूंद कर उस कड्बी ठंडा को पी तो गये, परन्तु कल 


फिर कभी भी उन दोनों का शझुस दर्शन ठंडाई के समय नहीं 
हुआ, वह डर गये ऐसा नहीं कि फिर भी कभी नीम को ठंडाई 


#७, 


5 भु ++> पिलि, हक च आर दा कक कक ३ आ । 
पीनी पड़े । प्रभु के खेल बड़े विलचित्र ओर निराले होते हैं, उन 


दी लीला भी बड़ी अनोखी है, न जावे वह कब कया ओर क्‍यों 
करते थे ? इसी प्रकार उनके कई विनोद नित्य श्रति हुआ ही 
करते थे कहों तक लिखा जाय । । 


(५घ) भरी लक्ष्मीप्रसाद जी वर्मा करके दफ्तर सुग्रिन्टिन्डेन्ट . 


ख्ूर० एस० एस० पटना से आप पत्र द्वारा श्री सिद्ध 























*क, 
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किशारी जी के दो चरित्र लिखते है। फाल्गुन के महीन में चन्द्र- 
गृहण्‌ के अवसर पर जब कि श्री सिद्ठकशोरी जी भी श्री महा- 
राज जी के साथ हमार ग्राम में थीं, गृहण में श्री महाराज जी, श्री 
राम जी तथा श्री सिद्धाकशारी जी एवं अन्य लोगों के साथ 
हस लोग भा श्रा नारायण गगा (गण्डका) #_# सस्‍्तान करन गय 
थे, स्तान होने के बाद वहाँ रामायण गान होने लगा, इधर 
उधर के घाटों पर जो दसर गाँव के कुछ लोग स्नान कर रहे थे 
वह भी रामायण गान सनने के लिय आ गय। करीब पचास 
६० आदमियों की भीडइ थी, अन्त में श्री महाराज जी ने एक 
पड़िया किशमिश की जेब से निकाल कर श्री किशोरी जी को 
दी आर सत्र लोगों में प्रसाद बॉँट देन के लिये कहा, मेन देखा 
कि उस पुड़िया में मुश्किल से करीब वीस पचीस किशामश थीं, 
मगर जितने भी वहाँ आदमी थे सब को प्रसादी मिल गई, और 
अन्त में करीच दस बारह किश|मेश बच भी रहीं, इस घटना का 
देख कर हम लोग सब अवबाक से रह गय। 

(५६) दूसरी घटना ! श्री लक्ष्मी मसाद जी का कथन है कि 
सन्‌ १६१८ के फरवरी महान का वात है कि भ॑ उस समय संट्रिक 
(00772) परीक्षा की तेयारी में लगा था, यों तो मुझे श्री 
रामायण कीतेन के प्रति रुचि बहत जोरों को थी, मगर जब मे 
दसवीं क्लास में आया तो मेरी रुच और भी बढ़ी एवं अध्ययन 
के बजाय मेरा मनन इधर अधिक खिचन लगा, हमार ग्राम के 


कै, 


पूज्य बाबू क्षा रामद ना सह जा का कृपा स जा, कि असा डा9 


है" 


श्री महाराज जी, श्री जुगुल सरकार के साथ जिनमें श्री किशोरी 
जी का स्वरूप श्री सिद्ध किशोरी जी थीं, हमार ग्राम विन्द्रावन में 
पधारे ओर नित्य मोंकियों द्वारा नगर वासयों को कृताथ करने 
लगे, में उस समय श्री महाराज जी का शिष्य नहीं था, मगर न 
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जाते मेरा मन श्री सि्धकिशोरी जी की तरफ क्यों खिंचने लगा ? 
जब तक सरकार वहाँ रह, तव तक मुझे खाना-पीना, पढ़ना- 
लिखना करीब करीब सत्र भूल गया, आठों पहर श्री जुगुल सर- 
कार के दशनों के लिये मरा"मन लालायित रहने लगा, जब 
सरकार पन्द्रह दिन तक आनन्द की वर्षा करते हुये हम सब को 


अत ऋृत्य करने के बाद हमारे आम से विदा हुये, तो और लोगो. 


वे तरह में भी श्री महाराज जी की चरण रज लेने लगा, उसी 


समय रामदैनी बाबू जी ने श्री महाराज जी से कहा ! कि इस 


लड़के ने रात दिन सरकारी सेवा में रह कर लिखना पढ़ना भी क्‍ 
सब बन्द कर दिया है, कल इसको परीक्षा में जाना है, आप 
आशीवाद दें कि पास हो जाय, तब महाराजजी ने मुझे कहा कि 
तुम जाकर श्री सिद्ध किशारी जी के चरण छुओ, मैं जब उनके 
चरण छूने लगा, तब श्री महाराज जी ने भी श्री सिद्धकेशोरी जी 
सेआशथता कर दी, कि सरकार इसको आशीवोद दिया जाये । श्री 
सिद्धकेशोरी जी ने ज्योंदी मुझे आशीवाद देकर मेरी पीठ पर 
हाथ फेरा तो तुरन्त मुझे यही मालूम पड़ा कि में निश्चय ही 


पास हो जाऊँगा, इसी विश्वास के साथ मैं मुजफ्फरपुर यूनी- 


वासटी परीक्षा देने के लिये चल पड़ा, परसों से इम्तिहान आप्भ 
होना था, ऐसा संयोग हुआ कि मैं अपनी सीट भी मुजफ्फरपुर 
जिला स्कूल में खोजने के निमित्त न जा सका। परीक्षा के प्रथम 
दिन मुझे डरे पर कुछ देर भी हो गई और में जिला स्कूल में 
कुछ विलम्ब से पहुँचा, बाहर के लोगों ने मुझे देखकर कहा, कि 
तुम जल्दी जाओ, परीक्षा आरम्म हो गई है।यह सुनकर 


मुझे बड़ी घबड़ाहट हुई, तव श्री सिद्धकेशोरी जी की याद और 


कि 


| का ४५ कक] स्‍ः कक | धर में 
ध्यान करन लगा, इस दशा में दोड़त॑ हुये स्कूल के मध्य में 


जो बड़ा हाल था, में उसमें पहुंचा, उसमें पॉँच छह गाड़े थे, 


परीक्षा देर से आरम्भ हो चुको थी, मुझे घबराया हुआ देख 
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कर एक गाठढ ने पं छा क्‍या है ? भेन उत्तर दिया कि परीक्षा 
हेने आया हैं ओर मझे अपनी सीट भी मालम नहीं है, मरा 
ऐड मीशन काई देख कर उन्दोंन कहा कि आप की सींद दा 
तल्ले पर है, और रास्ता भी बतज्ञा दिया, अब में दोड़ा २ 
उस कमरे में पहुँचा तो "खा के गाई ह्मारा प्रश्न पत्र एवं 
प्रश्नोतर वापस लोटान के लिये बाहर निकल रहें थं, उनके 
पूँछने पर भी मैन घबड़ाये हुई यही कहा कि परित्षा देने आया 
हैँ, देरी हा गई है (और हृदय से उस समय श्रा सद्धाकशारा 
जी के चरणों का ध्यान करते लगा) तब प्रम से उन्हांत मु 
धेय्य दिया अ।र कहा घबड़ाआ। मत ! शान्त हो जाआ, करांव 
पन्द्रह मिनट के वाद जब मे शान्त हुआ तो उन्होंने मुझे परचा . 
दिया। सज्ञना श्री सिद्धक्ेशारी जी को असीम अनुकम्पा 
से दी में परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, और सेकंड डिवीजन 
(दुत्यि श्रेणी) में निकला । क्‍ 

. (६०) पटना श्री किशोरी बाग से श्री जगत बाबू ने श्री सिद्ध 
किशोरी जी के विषय में दो तीन घटनाय पत्र द्वारा लिखकर भेजी 
हैं कि सन्‌ १९३४ में नेपाल पहाड़ के एक महात्मा जी आये 
ओर उन्होंने मुझ से कहा कि तुम्हें थोड़े ही दिनों में श्री राम 
जी का शुभ दशन होगा, उस साल आश्विन मास में श्री राम- 
देनी वाव के यहाँ श्री पुजारी जी महाराज विहोती भवन 
(मेरे गुरुदेव) श्री जुगुल सरकार के सहित पधारे । तब मेरे मित्र 
' रामविलास बाबू मझे यह कह कर ले गय। चलो में तुमको 
श्री रामजी का दशेन कराऊँगा। मेने वहाँ जाकर श्री जुगुल 
सरकार का ज्योनार के समय में दशन किया। उसी समय 
मैंने श्री सिद्धकशो री जी (मेया के) कहे प्रकार के दर्शन किये। 
उसके बाद जब मेने दर्डबत किया तो आशीवोद मिलते ही 
मुझे पूर्णे शान्ति मिली, और तभी से मुझे यह अनुभव होने 





[क] 
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लगा कि मुझे जीवन का फल मिल गया। तब से मेरी यही 


भावना है कि श्री किशोरी जी मेरी मेया हैं। 

(६१) दूसरी घटना इस ग्रकार है कि एक समय श्री सिद्ध 
किशोरी जी (मेया) मेरी संसारिक जन्मभूमि से रफीपुर गईं। 
मुझे भी अपने साथ ले लिया, वहाँ मॉँकी हुईं तो रात्रि को श्री 
किशोरर,जी मांकी में ऊँंघने की लीला करने लगीं। ओर सबेरे भी 
मुझसे एक वात नहीं बोलीं, मुझे इसका दुःख हुआ में श्री 
गुरू महाराज (श्री पुजारी जी) से आशीवांद लेकर रोता हुआ 
चल दिया। रास्ते में में अपने भाग्य को कोसता और कुढ़ता 
चला जा रहा था, भूख प्यास से व्याकुल होकर थक भी गया 
था, परन्तु मन में यह प्रण था कि जब मंथा (श्री सिद्धकेंशोरोी + , 
जी) खिलायेंगी तभी खाऊँगा। और पियूंगा भी-- * 


ड 


उसी समय एक आदमी ने आकर कहा कि तुम बहुत 
प्यासे हो, मे जल भर कर लाया हूँ, वह बतासे ओर जल लाया 
ओर ममझे खिला पिला के न जाने कहाँ चल दिया, तब मार्ग 
में चलते समय मुझे; यही भान हो रहा था कि मया (श्री सिद्ध 
किशोरी जी ) मुझे मना रही है, ओर मेरे साथ २ चल रही 
है ओर में उनसे रुठता ही जा रहा हूँ । उसी रात में पटना आ 
गया । खाना पीना सव छोड़ रखा था। यहाँ से दूसरे दिन 
पत्र पहुँचा कि सिद्धकंशोरी जी कुछ पूजा स्वीकार नहीं कर 
रही हैं पूजा का सामान तितर वितर कर देती हैं। बहुत आग्रह 
करने पर कहती हूं कि वहाँ (जगत बाबू) भूखा प्यासा पटना 
में तड़प रहा है, इसलिये मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता 
अतः तुम खूब खाओ पियो ओर लिख भेजो कि में खूब प्रसन्न ४ 
होकर खाने पीने लगा, ओर दस्ती पत्र भी लिख भेजा कि मैं 





ता 
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खूब प्रसन्न हाकर खाता पाता हूं ता उसक वाद सया न स्वय 
पत्र लिख कर मुझे श्री अयाध्या जी में बुलाया। तभी स सब 
सन्त समाज में यह बात फेल गई, कि यह जगत वाबू श्री सद्ध 
किशोरी जी का प्रिय दलरुवा है । मामा जा ( भया लक्ष्मी नाव 


जी) ऐसी अनेकों घटना हैं। कहाँ तक लिवू । भवदाय श्री माँ 


जी का दुलरुवा “जगत”। 

(६२) प्रिय सज्ञनो ! श्री जगत वाबू वास्तव में श्री सिद्ध 
किशोरी जी के अनन्य सच्चे भक्त (दुलरुवा) हैं, आप इस 
समय पटना सक्रेटरियेट में मुलाज़िम हैं। आप का श्री किशोरी 
जी के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा एवं विश्वास अकथनीय है 
से आज तक आप उनको माता की ही भावना से मान रहे 
हैं। इसलिये उन्हीं की असीम कृपया अब भी आप की समस्त 
मनोकामनाओं को बरावर पूर्ण कर रही है । आप थदि उनसे 


घन की याचना करते तो आज आप अवश्य करोड़पति होते। 
किन्तु आप की भावना है कि भगवान को ही मगें। धन जेसी 


नाशवान तुच्छ वस्तु को क्या मांगना ? 

आप ने “श्री सिद्धकिशोरीजी” की स्मृति में अपनी फुलवारी 
का शुभ नाम श्री किशोरी बाग रक््खा है। उसी बाग में हा 
आप का शुभ निवास स्थान (काटर) भी हैं। आप के भजन 


पूजन का कमरा प्रथक है। उसमें आपने श्री सिद्धकिशारी जी. 


कई प्रकार के चित्रप॒ट सिंहासन पर पवरा रक़्खे हैं। आप 
प्रतिदिन सनन्‍्ध्या, सबेर उन चित्रों की वि:वेवत्‌ सेवा पूजा करके 
भोग राग भी प्रेम पूररेक अपने हाथों से लगाया करते हैं 
आप के उसी किशोरी वाग एवं पूजाभवन में दो तीन महा 
माओं को श्री सिद्धकिशो री जी का अपूच शुभ दशेन भी प्राप्त 
हो चुका है, अभी २ सन्‌ १६५१ माघ मांस में जब कि्श्री 
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विहोती भवन के आठों सरकार मय परिकर आप के मकान पर 
पहुंचे थे तो उस समय मैं ( भेया लक््मीनिधि) भी सरकारी 
सेवा में था, आप के पूजा भवन में श्री सिंद्धकेशोरी जी के 
चित्रपट का दशेन करते मात्र ही आप के गुरुदेव ( पुजारी श्री 
रामशंकर शरण जी महाराज ) कुछ देर के लिये आवेश में 
आकर वेसुध हो गये, और उनकी अश्रधारा भी चलने लगी 
थी। उनके पश्चात्‌ मैंने श्री सिद्धकिशो री जी के उसी चित्रपट 
का दशन किया तो मेरी भी वही दशा हो गई। और मैं भी 
बेहोश होकर लेट गया था, जब॒उस समय श्री उर्मिल्रा जी 
के र्वरूप ने अड्छू भर कर उठाया और कहा कि देखो भैया 
जी! में सिद्ध किशोरी आगई। चलो भोजन कर लो” जब 
मैंने आँख खोली तो क्या देखता हूँ कि श्री उर्मिला जी के ही 


स्वरूप में श्री सिद्धकिशो री जी अपनी भाँकी दिखला कर छिप 
गई, उनका यह चमत्कार मुझे आप के पूजा भवन में ही सब 


स्व॒रूपों के एवं आप के सामने ही तो हुआ था (लेखक) 


(६ ३) अधिकारी मोनी श्री हरिसेवक दास जी देवरही कुटा । 


देवरिया से श्री सिद्धकिशोरी जी के समय की दो तीन घटनाएं 
; ० हो कि ५ कर #* 
पत्र द्वारा इस प्रकार लिखते हैं । कि एक समय श्री बिहोदी भवन 


के श्री जुगुल सरकार का देबरही कुटी में श्री बिवाह-कलेबा 


उत्सव हुआ। चोथारी उत्सव के उपलत्त में जब कि श्री सिद्ध 


किशोरी जी दुरगा पूजन कर रही थीं, उस समय श्री दुस्गा जी 


की मन्दिर मू।त॑ के हाथ का कटका ऐसा लगा जिससे कुछ पुष्प 


भी बिखर गये, उस समय वहाँ भटवां आम निवासी श्री मंगल 


प्रसाद जी त्रिपाठी एवं बहुत से भक्त भी उपस्थित थे । श्री सिद्ध 
किशोरी जी में काई ऐसा चुम्चक अथवा अकर्पण था कि उनके 
दशन मात्र से हो सब लोगों के समस्त शंसय छिन्न भिन्न हो 
जाया करते थे ! और उनके मन में जो इच्छा हुआ करती थी, 


ते 
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वह अवश्य पूरी हो जाया करती थी। कभी निष्फल नहीं हो ने 
पाती थी । 

(६४) श्री मौनी जी का कथन है कि एक समय जब कि हम 
लोग श्री चित्रकूट श्री जानकी कुण्ड पर थे, वहाँ भी कई दिनों 
तक विवाह कलेबा उत्सव एवं ऑकियाँ हुईं, एक दिन मुमे श्री 
किशो री जी को आज्ञा हुई कि आप यहाँ किस लिये आय हैं ? 
जाइये आज श्री हनुमान धारा आदि का दशेन कर आइये । 

रन्तु मेरी इच्छा सरकार को छोड़कर कहीं भी अकेले जाने की 
थी। परतु दोवारा श्रीकिशोरी जी की मरे लिये आज्ञा 
हुई, कि जाआ, दशेत कर आवो, ओर लोटते समय हमारे भोग 
के लिये वहाँ के समीपी ग्राम से कुल खोबा भी मोल लेते आना 
सज्ञना ! म॑ सेबा का तो नाम सुनते ही अति प्रसन्न हुआ, और 
दो बजे दिन के श्री जानकीकुण्ड स चल दिया, देवांगनां आदि 
में रात्रि हो गहे, व्याप्त आदि का सस्पक भी हुआ, परन्तु उसने 
हसका सताया नहा, ठाक उसी समय इधर श्री सद्धक्रिशोरी जी 
मॉको स्वरूप में कर श्री राम जी एवं प्रमियों से कह रही 
थीं, के मानी जी इस समय बन बिहार में हैं अर्थात्‌ बन में 
व्याप्र से खेल कर रहे है, मे रात्रि को वहाँ से ग्यारह बजे वापस 
लेटा तो आते ही श्री किशोरी जी न कहा कि कया वन विहार 
कर आये हा । व्याप्र देवता अच्छे तो हू ? पाठकों ' श्री सिद्ध 
किशोरी जी के वतेमान समय में उनकी सभी कीतयाँ अलोकिक 
थीं। कहाँ तक लिखी जायें। क्‍ 

(६५) श्री अवध मशणिपवंत निवासी वावा रामच-द्रदास जी 
(स्वयं पाको) स्थान श्री पोहारी जी महाराज का कथन है कि 
& मानी हरि सेवक दास जी श्री पोहारी जी महाराज के कृपा पात्र 





हैं टहलते टहलते एक दिन _ वह आकस्मात बिहोती भवन 
शी आप ५ हा] न इ पका, र्‌ के. 
में श्री जुगुल सरकार के दशेनाथे चले गय, दर्डवन करते करते 





१६२ श्री सिद्धकिशोरी चरिताइत सागर 


ही श्री सिद्ध किशोरी जी ने इनको एक वीडा पान अपने कर 
कमलों द्वारा दिया, पान का वीड़ा लेते ही मौनी जी पर न जाने 
कौन सा जादू चढ़ बैठा, वह तो सरकार पर लद॒दू हो गये, 
उनको खान पान और स्थान तक भूल गया, ओर वहीं निरन्तर 
सरकार की सेवा में रहने लग गये । स्वयंपाकी जी का कहना 
है कि लीला स्वरूपों के प्रति पहिले मेरी न तो श्रद्धा ही थी ओर 
न ही प्रेम था, इसलिये मैंने ओर दूसरे साधुओं ने भी मोनी जी 
को खूब सममाया-बुमाया कि. ग्रहस्त बालकों की सेवा से क्‍या 
लाभ ? तुम तो विरक्त साथू हो इस लिये स्थान में चल कर 
भगवान एवं अपने श्री गुरू महाराज की सेवा पूजा करो, मगर 
मौनी जी नहीं माने, फिर भी कई बार उनको समम्काया, उनकी 
भली मौँति हँसी भी उड़ाई कि विरक्त साधू होकर गृहस्थ लड़कों 
का जूठन खाते और उनकी सेवा करते हो, परन्तु तो भी बह 
टस से मस नहीं हुये, और अपनी सेवा पर डटे रहे, स्वयं पाकी 
जी का कहना है कि भक्तों के हृदय की जाननहारी श्री सिद्ध 
किशोरी जी को मेरे भी अहंकार एवं लीला स्वरूपों के प्रति 
अश्रद्धा को भज्ञ करना था, इसलिये मेरे लिये भी एक अनोखी: 
लीला रची, एक दिन मुझे किसी साधू द्वारा अपने पास बुल- 
बाया, मैंने सोचा शायद हमको बुलाकर मोनी जी को हमें 
सौपने का विचार हुआ है, इसलिये में तुरन्त उसी साधू के साथ 
साथ श्री सिद्ध किशोरी जी के पास चला आया, मुझे देखते ही. 
उन्होंने मेरे हाथ में केवल दो इलायची दे दीं, फिर न जाने उन: 
इलायचियों में कोई आकर्षण था, कोई टोना जादू, अथवा 
बशीकरण ही था, या श्री किशोरी जी के रुपशे मात्र में ही कोई 
विजली के करन्‍्ट का सा असर इनमें पहुँच गया था, में कुछ 
कह नहीं सकता, मेरी यह दशा हुई कि में. उस दिन से ग्रति दिन 
बिना बुलाये उनके दशेनाथथ बिहोती भवन में आते जाने लगा। 
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ज्बा 


इसी प्रकार दो चार दिन के वाद उनसे एक क्षण भी प्रथक हो ने 
"को जी,नहीं चाहता था, इसलिये उनके समाज भर का रसोई 
बनाकर उनको भोजन करान की सवा ही अपने मत्थ ले ली । 
ओर भी जो कुछ संबा मिल जादी तो उसको सी कर देता; 
इसी बहाने स दशेन करके दिन वितान लगा। जब उस समाज 
को श्री चित्रकूट जाने का निमंत्रण आया तो श्री सिद्धकिशो री जी 
का विल्लोह मुझसे सहन न हो सका; चित्त बहत दुखी ओर 
व्याकुल हा ने लगा; इसलिये में भी उनके साथ साथ चित्रकूट 
' चला गया | सज्नो में तो प्रतिदिन श्री मोनी जी को समम्ताता, 
उपदेश देता था कि लड़कों की सेवा छोड़ो उनका जूठन खाना 
न्द करो; स्थान में चलकर अपना काय देखो; परन्तु मुके क्या 
मालूम था कि मे स्वयं भी श्री जुगुल सरकार की प्रम पाश में 
ऐसा फंसू गा कि निकलना भी कठिन हो जायगा। 
लीलाधारा भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, भे समम 
गया कि मर अभिमान को चूर करने के निमित्त ही सरकार ने 
यह लीला रची है; अब इन्हीं की सेबा सुश्रपा से मरा कल्याण 
होगा; इसलिय कुछ दिन साथ में रहकर संबा कर लू, श्री चित्र- 
कूट पहुंचव हा श्री जानकाकुएड पर कई ददनां तक बड़े समाराह 
के साथ बिवाह-कलेवा उत्सव होता रहा; बिवाह उत्सव समाप्त 
होने के पश्चात्‌ समाज को पटना के विवाह उत्सव के लिये 
निमंत्रण में जाना था; प्रस्थान के समय हम लोग जल्दी जल्दी 
तैयारी करने लगे; तो श्री किशोरी जी न कहा कि इतनी जहदी 
क्यों कर रहे हो; धीरे घीरे अपना कार्य करो: कारण कि हम 
लोग आज गाड़ी पर सवार न हो सकेंगे। जब हम लोग गाड़ी 
के टाइम स एक घटा पहिले कवी स्टेशन पर पहुंच गये ! तब 
पूछने पर श्री किशोरी जी ने कहा कि हम लोग तो गाड़ी से पहले 
पहुँच गए, इससे क्या होता है, सामान की मोटर लारी रास्ते में 
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विगड़ी पड़ी है, वह दो घंटा से पहिले तैयार न होगी; तब बिना 
सामान के हम लाग केस जा सकेगे। इसलेये आज रात का 
कर्वी के धर्मशाला में ही निवास करना पड़ेगा, सो ठीक हुआ 
भी ऐसा ही, जिस लारी द्वारा हमारा सामान चित्रकूट से की 
स्टेशन आरहा था, उस लारी का एक पहिया रास्ते में फट गया 
उसके सधारने में दो घंटा देर हो गई इसलिये हम लोग उस 
गाडी से नहीं जा सके, एवं कर्ची को मी जनता के आग्रह 


'हुड्े । 


... कर्वी से रवाना होकर हम लोग इलाहाबाद पहुँचे--एक रात 
इलाहाबाद रह कर फिर पटना चले गये; तब मे भी समाज के 
साथ २ पटना चला गया। वहां से वापस आने के लिये मेरा 
चित्त बहुत दुखी हुआ, इसलिये बहुत दिनों तक इनके साथ २ 
परदेश में भ्रमण करने का मुर्क भी संभाग्य श्राप्त हुआ। आज 
कल समाज में आठ स्वरूप रहते हैं, परन्तु उस समय केवल 
श्री जुगुल सरकार ही रहते थे ओर प्रतिदिन अष्टयाम विधि 
भी होती थी । गरीबों, अनाथों एवं दुखियों पर तो श्री सिद्ध 
किशोरी जी की विशेष कृपा एवं अपार दया रहा करती थी। 
उनके दरवार से कोई याचक कभी खाली हाथ वापस जाते मेने 
नहीं देखा । जो कोई जिस चीज की भी याचना करता वह 
अवश्य श्री सिद्धकिशोरी जी के ढ्वारा उसको मिल जाती। श्री 
पुजारी जी ने उनका इस अकार का दयालु स्वभाव देख सुनकर 
समस्त भंडार एवं खजाना उन्हीं को सोप रखा था। 

£ ६ ) स्वयं पाकी जी का कथन है कि विहार लेजिसलेटिव असे- 
म्वली पटना के स्पीकर वावू रामदयालु सिंह जो को मेने पटना 
में देखा था; उनको लीला स्व॒रूपों के मति उस समय न तो कोई 


-करने पर उस रात कव्वी स्टेशन को धमसंशाला में कांकों भी, 


३8. 
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श्रद्धा थी ओर न ही भाव भक्ति, अकम्मात एक दिन सरकारी 
मांकी में पहुँच गधे, उस समय श्री सिद्ध किशोरी जी ने उनको 
अपूब चमत्कार द्वारा ऐसा आकापत किया कि वह स्वय ख्विचि 
हथे चले आय, और श्री जगल सरकार के चरणों में गिर पड़े 


रु 
५ 


श्री जुगुल सरकार केवल दो ही थालों में वालभोग कर रहे 
थे; परन्‍त स्पीकर साहव को श्री जुगुल सरकार .के सम्मुख पूरे 
छषप्पन थाल अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से सुसज्जित दृष्टि 
गोचर हथे। उन्होंने श्री जगल सरकार का उन सब थालों में से 
आजानु भुजा द्वारा सामग्री उठा २ कर आरोगते हुय खय देखा 
क्रेबल इतना ही नहीं, उस समय की माधुरी अनूपन छटठा एवं 
मन्द मनद मसकान ने उन पर वशीकरण चला दिया, तभी तो 
सरकार की जल्के जंजीर में बह ऐसे फंसे ओर जकड़ गये कि 
मरते दम तक उसमें से निकलना ओर छूटना उनके लिये अस- 
म्भव हो गया: यहाँ तक कि उनके घर भर के सब लाग श्रा 
पुजारी जी महाराज के कृपा पात्र बन गये । 


श्री लीलाविह्ारी सरकार के प्रति आपकी अद्ूट श्रद्धा, प्रेम 
भक्ति थी कि जब तक आप यहां इस मृत्युलोक में रहे, अतिवर्ष 
सरकारों को कभी पटना में, कभी हाजीपुर में तो कभी 
अपनी जन्म भूमि में ही सादर बुलाते; उनका मान सम्मान करते 
हुये श्री विवाह कलेबा उत्सव का आनन्द भा ग्राप्त करते रह । 
धन्य है आपकी श्रद्धा, भाव, प्रेम और भक्ति को । यहाँ रह कर.तो 
आप ने अपना लोक सुधारा, अब साकेत लोक में भी श्री सिद्ध 
क्शोरी जी के समीप उनकी सेवा में रहते हुये अपना परलोक 
सधार रहे हैं। आपके घर के लोगों का तो यह नियम हो गया 


था, कि जब तक श्री जुगुल सरकार का दर्शन करके उनका चरख७ 








[आ. 
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मत न ले लें, ओर उनको कुछ जलपान न करा दें; तब तक कोई 


जल भोी न पीता था। आप सबका साधु सन्‍्तों में भी पूर्ण श्रद्धा 
थी। कोई अभ्यागत या अतिथि आपके द्वार से कभी खाली न 
जाता था। क्‍ 
आप से बिदा होते समय ऐसा प्रतीत होता था, मानो 
घर से लड़की की विदाई हो रही हो, आप को भावना भी 
यही थी, आप श्री राम जी को अपना दामाद एवं श्री किशोरी 
जी को अपनी पुत्री मानते थे। तभी तो विदाई के समय अनेक 
अकार की वस्तु4 दहेज की तरह विदाई में मंट किया करते थे । 


(६७) बाबा रास चन्द्र दास जी का कथन है कि जिस समय 
मोनी हरसेवक दास जी अपने स्थान का सब कार्य छोड़ कर 
दिन रात श्री जुगुल सरकार की ही सेवा में रहने लगे। उस 
समय बहुत से साधु संत इनको दिक करने लगे और इनकी 
-निन्‍दा शिकायत भी करने पर उतारू हो गये; तब सब के हृदय 
की जाननहारी अन्‍्तर्यामिनी श्री सिद्धकिशोरी जी ने मोनी जी 
को अपने समीप बुलाया, ओर इनके हृदय को भी भली 
-भांति टटोला, जब उनका हृदय कुछ संकुचचेत पाया तो पूछा 
कि सच कहो तुम कया चाहते हो, मोनी जी ने केवल श्री 
अयोध्या जी का बास, एवं सरकारी भक्ति को मांगा, परन्तु 
श्री किशोरी जी ने उत्तर दिया कि जिस में हम तुम्हारा कल्याण 
देखेंगी वही करेंगी, कहिये आप को स्वीकार है ? तब श्री मोनी 





जी ने चरण पकड़ कर प्राथंना की, कि सरकार भला में आपकी 


आज्ञा का केसे उल्लंघन कर सकता हूँ, इतना सुनते ही श्री 
किशोरी जी ने उनके सिर पर अपना हस्त कमल फेर कर 
आज्ञा दी कि अभी तुम को श्री गुरु सेवा ही करनी उचित 
है। इसी में आप का कल्याण आवरू एवं मान सम्मान होते 
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+ थे कई स्थानों का पूर्ण अधिकार भी प्राप्त होगा, ओर यदि 


हठ पूर्वक मेरी आज्ञा को न मान कर हमारी ही सेवा में रहने 
का आम्रह किया तो तुमको हमारे बिछाह में अधिक पछताना 
झोर रोना भी पड़ेगा, कारण कि में यहाँ से बहुत जल्दी साकेत 
जाने वाली है, फिर न जाने श्री किंशारी जी के उस वाक्य, 
स्पश, अथवा आशीर्वाद में ही कौन सी अपूर्व शक्ति थी या 
उच्चाटन ही था, कि मौनी जी उसी दिन श्री सिद्धकिशोरी जी 
से प्रसन्नता पूवेक आशीवोद लेकर अपने श्री गुरू महाराज 
जी की सेवा में पहुँच कर तन-मन-ध्रन से उनकी सेवा 
करने लगे। 

सज्ञनों ! इधर से ज्यों २ श्री सिद्धकिशोरी जी का आशीबोद 
फला त्यों २ उघर से श्री मौनी जी भी फले फूले, प्रतिदिन 
इनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, श्री पाहारी जी महाराज के 
समस्त स्थानों का काये एवं अबन्ध इनके हाथों में सोपा गया, 
आर यह वहाँ के प्रधान अधिकारी बना दिये गय। जिस समय 
श्री सिद्धकिशो री जी अस्वस्थ रहीं, उस समय श्री मोनी जी 
ने उत्तकी तन, मन, धन, से सेवा की, ओर लगभग तीन हज़ार 
रुपये के आप ने उन के निमित्त दान पुस्य ओषधी एवं भंडारा 
इत्यादि में भी खचे करते हुये अपने सच्चे श्रेस, उदारता एवं 
त्याग का पूर्ण परिचय दिया । 

(६८) श्री हनुमान प्रसाद जी दंड मास्टर हाई स्कूल गड़ी- 
घाट पोस्ट सिंहपुर जिला बाँदा से पत्र छारा (लेखक जी का) 
लिखते हैं कि में श्री सिद्ध किशोरी जी के दो चमत्कारी चरित्र 
लिख कर भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस लेख को. 
भी उनकी जीवनी में छपाने के लिग्रे स्थान देंगे । इसके आतरिक्त 
ओर भी कई चरत्र हैं, मगर माँ ( श्री किशोरी जी ) के वेषयू 
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में अधिक क्या लिख सकता हैँ। में तो छुद्र बुद्धि वाला हूँ। में 

सन्‌ १६३७ में प्राइमरी स्कूल ओ रा से तनज्जुल होकर प्राइमरी _ 

स्कूल सीतापुर (चित्रकूट) में आ गया था, उसी साल श्री जानका 

कुड में बिहोती भवन सरकारों द्वारा विवाह कलेवा उत्सव बड़े 

ही धूम धाम के साथ मनाया गया। वरात के लिये दो दिन 

पहिले से ही तेयारियाँ होने लगीं; में उस समय सेठ साधूराम 

तुलाराम के धमंशाला में रहता था, रजोला जागीर से भी 

हाथी मँगाया जाना था, तथा दरी गलीचा आदि मेँगाने को. 

लिखा पढ़ी हम लोग कर रहे थे। उस समय श्री सिद्धकेशारों 

जी ने अपने मुखारबिन्द सं कंहा था कि मास्टर साहब आप 

इतने परेशान क्यों हो रहे हैं ? परसों इतना पानी होगा कि 

सामान सब भीग कर विगड़ जायगा, हमने पूछा कि क्‍या 

सचमुच वर्षो होगी ? तो सरकार ने कहा कि हाँ खूब वर्षा होगी, . ५ 

आकाश बिल्कुल साफ था, कांतेक का महीना था, बादल का. 

कहीं नामो निशान न था, विवाह के एक दिन पहले शाम तक 

अगकाश निर्मल रहा, परन्तु दो वजे! स हवा तेज चलने लगी, 
“ओर सूर्योदय होते २ आकाश में वादल छा गये, ओर थोड़ी 

बुदें भी पड़ने लगी, घीर २ जेसे सूर्य चढ़े पानी अधिक बरसने 

लगा, ओर दो घंट दिन चढ़े तक तमाम गलियों में कीचड़ ही 

कीचड़ हो गया | बार-बार भक्तों के ग्राथना करने पर श्री सिद्ध. 

किशोरी जी ने मुस्कराते हुय केबल इतना ही कहा कि शादी 

विवाहादि शुभअवसरों में ऐसा हो ना मांगलिक है, 

(६२) श्री हनुमान प्रसाद जी &डमास्टर का कथन है कि 

मे किसी कारणवश बोर्ड से ३०) माह॒वार से २०) माहवार 

पर तनज्जुल होकर जत्र सीतापुर ( चित्रकूट ) की मास्‍्टरी पर 

खाया था, उस समय दुखी दशा में मरी बुद्धि भी ठिकाने नहीं ., 


५ 


रहती थी, अकस्मात मेने श्री सिद्धकेशारी जी से एक दिन 
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प्राथंना की, कि सरकार ! आप तो उत्सव समाप्त करके यहाँ 
से श्री अवब को जा रहे हैं, मुके भी आशीबाद देते जावे, ताकि 
में अपंनी असली पोस्ट (हेडमास्टरी) पर चला जाऊँ, श्री माता 
जी ने कहा कि घंवरायें नहीं, आप शीघ्र ही यहाँ से अपने 
असली पद पर चले जायेंगे । सज्नी ! केवल आठ ही दिन के 
बाद हुकसम आया कि आप अपील से वहाल कर दिये 
, गये हैं, ओर ग्राइमरी स्कूल पत्मोखर तहसील नरेनी की 
हडमास्टरी पर आप ३०) माहवार पर मुंकरर किये गये, श्री. 
सिद्धकिशो री जी के इन चरित्रों को देख कर हमें तो भारी सुख 
हुआ, ओर उनमें अटूट श्रद्धा बढ़ी, तब से में प्राय, श्री अवध 
में दश्शनाथ आने जाने लगा। 


(७०) श्री अयोध्या जी सदगुरू सदन के श्री पुजारी जी 
महाराज का कथन है कि मेरे राम को भी ह गारी पदपर विहोती 
भचन में सरकारों की सेवा में दो तीन साल तक रहने का सोभाग्य 

प्त हुआ था, मेने उन के कई अनोखे चमत्कारी चरित्र देखे 
थे जिन को भव्या जी (श्री राम गोपाल दास जी ) ने उनको 
इम पावन जीवनी में लिखा है। 

(७१) पाठकों ! अब में राम गोपाल दास ( लेखक ) चला 
अनन्त श्री स्वामी महंत श्री जयदेवदास जी महाराज जमींदार, 
माफीदार, संस्थापक श्री जयदेव वष्ण॒व संस्सकृत कालंज कर्वी 
(चित्रकूट) श्री सिद्धकिशो री जी के श्रति अपने हृदय के उदगार 
प्रथम दर्शन एवं उनके कुछ चमत्कारी चरित्रों का भी वर्णन 
करू गा, जिनका मुझे सरकारी संवा में अनुभव हुआ था । 

. भी अयोध्या जी से विहोती भवन समाज नवम्बर १६३६ को 
श्री जानकीकुन्ड (चित्रकूट) पहुँचा ता -दूसर हो दिन मुझे श्री 
मस्तराम जी ने शुभ सन्देश सुनाया कि पूज्य श्री स्वार्सी जी 
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महाराज एवं श्री घम मगवान जी भी पधारे हैं कल कार्तेक शु; 


४ से श्री राम विवाह-कलेवा उत्सव ग्रारम्भ होगा, श्री स्वामी 
जी की आज्ञानुसार आप भी कल संध्या समय तक अवश्य वहां 
पहुँच जाना, साथ ही साथ श्री सिद्धकिशोरी जी की भारी प्रशंसा 
करते हुये यह भी कहा? कि इस समय का छल, आनन्द, अकथ- 
चीय है ऐसा आनन्द आपको कभी न मिला होगा। में भी ३-४ 


बे से श्री जुगुल-सरकार की सेवा में रहता हूं। इस श्रकार की 
प्रशंसा सुनकर मेरे तो छृदय में सरकारी दशनों की उत्कठ 
लालसा जग उठी, यहाँ तक कि उस रात्रि का कटना भी कठिन 


हो गया, दूसरे दिन श्री गुरू जी महाराज की आज्ञा लेकर कुछ 


भोग की भी सामित्री साथ में ले ३-2 सन्‍्तों के साथ २ में श्री 
जानकी कुड पहुँचा तो देखा कि श्री रामजी महाराज का ढुल्हा 
आज्ञार हो चुका है और वह खज्ार-भोग भी आएरोग रहे हैं। 
खड़गरी रामविलास शरण जी एवं श्री मस्तराम जी सेवा में 
उपस्थित हैं। मेंने भी तुरन्त एक थाल में कुछ सामिग्री सजाईं 
ओर ज्यों ही श्री रामजी की सेवा में जाने लगा उस कोठरी के 
बाहर दरबाजे के समीप बैंठे हुये एक्‌ बालक ने सहसा मुमपे- 
कहा,“मे या जी दण्डबत्‌” मेन भी कोई सावारण गृहत्थ बाजक 
सममकर जै सीताराम कह दिया । और भोग का थाल लेकर 
कोठरी के अन्दर श्री रामजी के समीप चला गया। उनके सम्मुख 
भोग का थाल रखकर दृण्डव्॒त्‌ प्रार्थना की, कि कर्वी स्थात से 
आरहा हैँ। कुछ देर हो गई है, क्षमा करते हुये इस भोग को भी 
स्वीकार किया जाय; तो बड़ी छा होगी। सरकार ने मेरी प्रार्थना: 
को सुनकर उस भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हुये भरेम 
से आरोगा | श्री मस्तराम द्वारा मेरा परिचय्र करायेजाने पर 
फिर सरकार ने अपने कर कमलों से मुफे अपनी शीथ पसादी- 
भी दी । अब दूसरा थाल श्री सिद्धकिशोरी जी के निर्मित्त मैंने 

















कि. # 
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तैयार करके मस्तराम जी से जब उनका ठिकाना पूछा तो मस्त- 
राम जी ने मुस्करात हु मुझसे कहा कि इस कोठरी के बाहर हो 
तो सिद्धकिशारी जी बिना खड्डार किये बंटी हैं क्या आपने 
उनको नहीं पहेचाना ? से भारी लक्ञजित हुआ, तुरन्त श्री सिद्ध- 
किशारो जी से क्षमा माँगी ओर भोग का थाल उपस्थित करते 
हुये प्राथंना की कि सरकार आपको पहेचान नहीं सका; इसलिये 
भूल के कारण दण्डवत्‌ प्रणाम भी नहीं किया। इतना सुनते ही 
दयासागरी श्री सिद्धकिशो री जी ने तुरन्त मेरा हाथ पकड़ कर 
अपने समीप वठा लिया, मर सिर पर अपने कर कमल 
का स्पश करती हुई बोलीं कि वहिन को भेया भले ही भूल जाय, 
परन्तु वहेंन अपने भेया को केसे भूल सकती है। मेंने फिर 
प्राथना को कि आज प्रथम ही सरकार का शुभदशेन हुआ है। 
अज्ञानवस आपको न पहिचान सका; इसलिय क्षमा ग्रार्थी हूँ, 
इस जीव का तो स्वभाव ही भूलते का है; मगर आप तो सर्वेज्ञ 
हैं; फिर आप अपने जन को कंसे भूल सकती हैं आपके प्यार 
एवं अदृतमरी बलन ने तो मरे सूखे पाणों को भी हरा भरा कर 
दिया है, ओर आपने जो मुझे भेया की उपाधि देकर सम्बोधित 
किया है; भें एक अपराधी एवं अपात्र जीव भला इस योग्य कहाँ 
हूँ जो आपका भेया कहलाऊँ, में तो अपने छुद्र कर्मों के कारण 
आपको अपना मुख दिंखलाने योग्य भी नहीं हूँ परन्तु यह 
आपकी असीम अनुकम्पा है कि आप जीवों के कक््याणाये उन 
पर सरदेव दया दृष्टि एवं कृपा ही किया करती हैं। परन्तु कितने 
दुख का विषय है कि यह जीव आपके समस्त उपकारों को भूल 
कर आपकी आज्ञाओं की अब:लना करता हुआ आपसे सदा 
विमुख रहता है । जिसके परिणाम स्वरूप उसे चोरासी लाख 
योनियों में भटकना पड़ता है 
सरकार ! जिस किसी भी जीव की ओर आप की कृपा दृष्टि 
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कक 


के 


हो जाय, अथवा जीव ही आप को अपनी प्रेम भरी निगाह से 


देख ले, तब तो वह कतार ही हो जाये; भवसिन्धु में गोते खाता 
हुआ पार हो जाय, मैं तो आप के श्री चरणों की रज अपने 
"सिर पर धारण कर आप को सादर सप्रेम प्रशाम करता हुआ 
प्रार्थना करता हैँ कि आप तो कृपा सागरी हैं, जीवों पर दया 
करना एवं उन्हें कुपंथ से हटाकर सुपथ पर लगाना तो आपका 
स्व्रमाव ही ठहरा , आपकी प्रत्येक चेष्टा् जीवों के कल्याण के 
ही निमित्त हुआ करती हैं, आपकी जो कुछ प्रशंसा की जाय; 
सो कम है, मेरी श्रार्थना को सुनते ही श्री सिद्ध किशीरी जू ने तो 
मानों पूर्ण दया का भंडार ही खोल दिया, कहने लगीं, भैया 
जी ! पापी हों, अधम हो, मार डालते 
राधी क्‍यों न हो, ओेष्ट पुरुषों को ऐसे सभी जीवों पर करुणा 
ही करनी उचित है । कारण कि कोई किसी का अपराध नहीं 
करता । सब कोई अपना अपना कर्म फलभोगते हैं। और संसार 
में ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं है कि जिससे भूल न होती हो । 
पाठको ! में इसी चिन्ता में रात दिन घुला करता था, कि 
मेरे जन्म जन्मास्तरों के पाप ताप कैसे दूर होंगे? प्रथम तो में 
किसी साधना छारा इनकी निवृत्ति करने को असमर्थ, दूसरा 
मेरा अपना निजी भी कोई ऐसा प्रवल पराक्रम था ही नहीं, 
तीसरे मेरे ऐसे कोई सुकृत भी न थे, जो सरकारी शुभ दशन एवं 
सत्सह़ प्राप्त कर सकता, किसी साधना द्वारा भी यह काय होना 
असम्भव था, जिस पर भगवान कृपा करें, जिसे अपनायें, वही तो 
उनकी कृपा एवं प्रेम का भाजन होकर समस्त पाप ताप से भी 
छूट सकता है। श्री सिद्ध किशोरी जू के शुभ दशेन करते ही 
मुझे तो निश्चय हो गया कि मेरे जीवन में यह स्वर्ण अवसर 


५ 


बड़े भाग्य से आया है। उनका निष्कपट व्यवहार, कैपा एवं 


स्नेह अपने ऊपर देख कर मुझे; तो भारी असन्नता हुडे मेरे हृदय 





ने योग्य हों, केसे भी अप- 
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की कलियां खिन्न गड्ढे, से उत पर मग्ध हो गया, एवं आपके 
दयापूर्ण श्री मुख वाक्य सुनते ही कुछ देर तक से तो मृक सा 
हो गया, मानो किसी न मरे मुख पर ताज्ञा लगा दिया हो, 
थोड़ी देर के वाद अनाग्रास ही मेरे मुख से उनके प्रति यह शब्द 
निकले, अहा धन्य ! प्रभ की दया, अनकस्पा, एवं कृपा की 
साज्ञात मंगल महे मात साँ मेंथेली ज ही हैं। क्यों न हो 
दया एवं कृपा का पूर्ण विकास तो मात्र छृदय में ही माना 
गया है। वास्तव में यदि माता बच्चे के अपराध ही देखते 
लगे, तब तो दया धर्म का दिवाला ही निकल जाय। अहा 
कितनी उदारता है आप के को मल अन्तः/ऋररण में, भला बताओ 


उनकी चरणों की रज में लोटत का किसका जी नहीं चाहता 
होगा। ए माँ श्री मंथली जू, यद्यप में कुपात्र हैँ तो भी बुरा 
भला जैसा भी है आप ही का तो वालक आर सेवक हैं। बस 
यही प्राथना अ।र विनय यही भित्ता भी माँगता हँकि मरी प्रेम 
रूपी लवा को अब कृपा रूपी जल देकर विशाल किया जावे 

बीच में कहीं मरकान ने पावे, एवं अपना के फिर कभी त्यागना 
भी नहीं | सज्नों ! मरी प्राथना सुनने के वाद श्री सिद्ध किशोरी 
जी न पहिले तो मेरा हाथ पकड़ कर अपने ही आसन पर वठा 
लिया, ओर फिर सम की अम्रत घारा वरसाती हुईं कहने लगीं, 
सेया जी | आप सेवक केसे हैं? आप तो मेरे लक्ष्मीनिधि 
मैया है, देखिये, हमारी दोनों की माता श्री सुनेना अम्बा जू 
एवं पूज्य पिता श्री विदेह जु महाराज हैं। भेया जी। क्या आप 
भी अभी से विदेह हो गये जो अपने आप को एवं अपनी 
बहिन को भी भूल गये, “श्री सिद्धकिशोरी जू के निष्कपट प्रेम 
ने मुझे तो नहला दिया, में बड़ी असमज्स में पड़ कर सोचने 
लगा परन्तु कुछ निर्णय नहीं हो रहा था, कि में कौन हूँ। 


५ 
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इतने में मन्द २ मुसकान युक्त श्री किशोरी जू ने अपना प्रसादी 
आधा पान मेरे मुख में अपने ही कर कमलों द्वारा भर दिया 
तब तो मेरी आँखे खुल गईं, ओर मेरी पहिली भावना काफूर 
होकर श्री सिद्धकिशो री जी मुके मेरी प्रिय वहन नज़र आने 
लगीं, और में उनका प्रिय भेया राजकुमार लक्ष्मी निधि। 

, पाठकों ! मैं उस समय के सुख एवं हृदय आनन्द से आप 
लोंगों को कैसे परिचित कराऊँ, जब्र कि हृदय के नेत्र नहीं, 
और नेत्रों का हृदय ही नहीं है, आहा ! लोदे को स्पशे मात्र से 
कम्वन बना डालना इस अकार का अनुपम चमत्कार तो मुमे 
केवल श्री सिद्ध किशोरी जू में ही प्रतीत हुआ। न जाने उस 
स्पशे में कोई जादू था एवं पान में हीं कोई वशी करण ९ सीथ 
प्रसादी में क्या कोई टोना था ? या उस प्यार एवं स्नेह में ही 
कोई मोहनी मन्त्र, जिसने मेरी पहली दास भावना को बिलकुल 
ही भुला दिया। में इस योग्य कहाँ था कि श्री किशोरी जू का 
भैया कहला सकता ? परन्तु जिसे कृपषाकर आप अपना छेवें, 
बही तो आप के अनुग्रह का पात्र बन सकता है। जिस प्रकार 
पारस लोहे की कुपात्रता पर ध्यान न देते हुये अपने स्वभाविक 
धर्मीनुसार उसको स्वर्ण बना देता है। उसी प्रकार श्री 

सिद्धकिशो री जू ने भी अपने दयालु स्वभाव वश मेरी कुपात्रता 
पर भी ध्यान न देते हुये मुझ कुतात्र को भी अपना कर अपना 
भैया बना ही तो लिया, अहा मैं आज अपने भाग्य की कहाँ 
तक ब्रशंसा करूं, में कितना भाग्यशाली हूँ। जो मुके आप के 
देव दुलभ शुभद्शनों का सर्वोत्तम सौभाग्य प्राप्त हुआ | प्रतीत 
होता है कि मेरे पूर्वेज़ों के पुन्य प्रताप एवं आप की. असीम 
अजुकम्पा द्वारा ही मुझे यह शुभ अवसर प्राप्त हो सका, 
केवल अपने पुरुषाथे से प्रयत्न करके यदि कोई आप को पाना 
चाहे; या आप से कोई दृद नाता ही जोड़ना चाहै तो असम्भव 
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' है। आप जैसे सिद्ध महान पुरुषों का दशेत संसार पंक में फँसे 
हुये विषयास्कत हम जैसे प्राकृत पामर जीबों को होना असम्भव 
 हीथा. .  ८&-«/ ४ ४«& द हे 
... किन्तु अब तो मैं आप के शुभदशनों एवं हृढ़ सम्बन्ध 
हो ने से निश्चित हो गया | एवं मुझे यह भी पूर्ण विश्वास हो 
गया कि आप शाज्ञात श्री जनक नन्दिनी जू हैं, आप ही 
संसार में फँसे दीन हीन, साधन हीनों पर कृपा करके अपने 
दर्शनों से उन्हें कताथे करने के लिये कभी २ किसी न किसी 
: स्वरूप में इस झुत्युलोक में चली आया करती हैं, आपने मेरे 
 अबगुणों की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। जो भाग्य देवताओं 
को भी दुकेम है। आज भाग्यवश मुझे स्वतः ही प्राप्त हुआ, 
अब तो मेने आप की शरण गहली है, नाता भी दृढ़ हा गया 
है, इसलिये मुझे तो अपनी दुर्गीत का भय भी नहीं रहा, आप 
के बचन मुझे अत्यन्त सुखकर प्रतीत हो रहे हैं, आप का 
एक २ बचन मेरे अज्ञान को भगाने के लिये पर्याप्त है। 
सजनो ! श्री सिडुकशोरी जी के सनेह से सन अत्यन्त 
मधुर अपनपो से भरे बचनों को सुन कर मेरा तो हृदय 
भर आया, मेरे ,माशुओं ने उनके चरण कमलों को भिगो 
_ दिया, और मेरे मन में उठने वाली समस्त शंकाय निभुल हो 
गई'। प्यारी बहन ने मुझे अपने वात्सल्य स्नेह से स्नान 
करा कर प्रेमसागर में निमझ कर दिया, इधर बहनोई श्री राम 
जी भी तो कृपा और गुणों के सागर; दया के निधि तथा 
. शोभा के घाम ही मिले, उनके पुनीत »म एवं आश्वासन से 
भी मेरा समस्त शोक सन्ताप दुम दबा कर भाग खड़ा हुआ । 
... सज्जनों ! श्री जानकी कुण्ड पर कई दिन तक बड़े ही समारोह 
' के साथ श्री विवाह, कलेबा, चौथारी उत्सव एवं रंगीली मॉकियों 





. १६६ श्री सिद्धकेशो री चरितामश्वत सांग 


' भी हुई ! ययापे समस्त जनता वाह २ करती रही, परल्तु 
कहता हें , कि श्री सिद्ध किशा री जी की उस अमृत व प्रेम 


हि 


- भरी मधुर वाणी ओर शील सनेह मय स्वभाव के सामने मुझे 


तो उत्सव फीका ही लगा। उत्त समय के परमानन्द को 


न अपर 


॥ यहाँ लिख कर नहीं वता सकता । प्रत्येक सुहृद अपने हृदय से 
हो. अनुमान करके जान लेंगे, कि उस समय केसा आनन्द एवं 
सुख का प्रवाह बहा हीगा। श्री किशोरी जी के उन प्रिय एवं 


मधुर बचनों की जब कभी याद आ जाती है तो उनके बिंछोह 


से चिन्तित होने के कारण नेत्रों में आँसू भर आते हैं ओर 
उनकी याद में रोया करता हूँ “होने को तो हो ही जाता है निश 
दिन साँक सवेरो | परन्तु श्री सिद्ध किशोरी जू बिन नीरस हैं 
जीवन मेरो |? में तो उत मसहात्माओं के भाग्य की सराहना 
किया करता हूँ। धन्य है वह सन्त, जिन्होंने निरन्तर श्री जुगुल 
सरकार की सेवा में रहकर सुख लूटा, ओर धन्य है उन सज्जनो 

| भी जो अनुभव की आँखों से उन्हें हर समय देखते हथे 
उन्हीं की नित्य लीला में मग्त रहते हैं। ओर परम धन्य हें, 


ऐसे भाव भीने प्रेमी भक्त जन, जो निरन्तर उस लीलाधर प्रभु के 
श्री जुगुल नाम की रटन लगा कर प्रेम रस का आस्वादन करते 


हुये श्रम विहुवल होकर कभी तो रुदन करते कभी हँसते तो कभी 
मस्त होकर नाचन भी लगते हैं। “परम की अकथ कहानी- 


न जाने ज्ञानी ध्यानी।” सुर नर मुनि गय सव हार।” तब 


बताओ कि लेखनीं घुमाने वाला मुकसा एक अनाड़ी 
लेखक भला सरकार की लीला एवं महत्ता को क्या जान सकता 


है ? हाँ तो कहाँ का प्रसज्ञ ओर कहाँ चला आया ? में तो कुछ 
आगे बढ़ गया, खेर, बात भी तो है श्री विदेह राजकुमारी की, 


ओर में भी ठहरा उन्हीं का भूला मटका लाइला और पाला 


_पोसा भया लक्ष्मी तिध । तब तो आगे पीछे की कोन विचारे; 
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एवं ठोक भरी हैं, आगे हो बड़ा हूं न! राजकुमाँरों को तो आगे 
बड़ना हो चाहंये, न कि पीछे हटना। पीछे को तो कायर लोग 
- रहा करवे हैं । क्‍ 
महोत्सव समाप्त होने के पश्चात्‌ श्री जुगुल सरकार, उनके 
: पुजारी जी श्री स्वामी जी, एवं श्री घर्मे भगवान जी से भी बहत 
विनय प्रार्थना को गई, कि यदि अधिक न हो सके तो केवल तीन 
चार दिन के लिये तो स्थान कर्बी में पथार कर अपनी चरण रज 
द्वारा पावन करते हुये हमारे श्री गुरू महाराज जी को भी दर्शन 
देकर कताथे करे। कारण कि श्री ग॒रू महाराज जी कुछ अस्वस्थ 
होने के कारण श्री जानकी कुण्ड पर आपके दशेन करने से 
वद्चित रहे हैं, परन्तु पटना से सरकारी तिलक आ चुका था, 
# . इस लिये हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं ह 


(७५२) (१) जिस समय श्री विहोती समाज श्री जानकी 
कुण्ड से कीं रलवे स्टेशन पर पधारा, उस समय में भी 
: सरकारी दशेनाथ स्टेशन पर पहुंच गया था। आज सरकार 

यहाँ से पटना के लिये प्रस्थान करेंगे, यह सुन कर उनके विछोह 

में मेरा हृदय कातर हो ने लगा, जी तो. चाहता था, कि उनके 
साथ २ पटना तक चला जाऊँँ, परन्तु स्थान में श्री गुरू महाराज 
: के अस्वस्थ होने के कारण श्री जुगुल सरकार ने आज्ञा नहीं 
दी, मेरी इस प्रार्थना पर “फिर सरकारी दर्शन मे कब प्राप्त 
होंगे? श्रीं सिद्ध किशोरी जी ने उत्तर दिया कि कल इलाहाबाद 
में, कारण कि आज हमकों गाड़ी न मिलने के कारण कर्वी में ही 
रहना होगा । और आप को गुरू आज्ञानुसार आज इलाहाबाद 
. जाना होगा। यह सुनते ही में बड़ी असमझस में पड़ गया कि 
3 मुझे कल इलाहाबाद में केसे दशन होंगे। और अभी .तो गाड़ी 
के आने में एक घण्टा की देरी है, गाड़ी भी इनको केसे न्‌ 
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३ # हो के. न मा चि पुन 
मिलेगी ? देखिये ! मोटर लारी जिसमें सामान लद॒कर चिंत्रकूट 


से आ रहा था, उसका एक चक्का रास्ते में फट गया, उसके 
हीक कराने में काफी समय लग गया, यहाँ तक कि सवारी 
गाड़ी चली गई, और उसके एक घण्टा बाद ही इनके सामान 
' की लारी स्टेशन पर आई । क्‍ मा 

... उधर श्री चित्रकूट में इलाहाबाद मुद्गीगंज के एडबोकेट 
बाबू रामनामाप्रसाद जी की वहिन का, जो कि कई दिलों से 
श्री जानकी कुंड पर सरकारी उत्सव का आनन्द ले रही थी। 
प्रमाग्रह था कि पटना जाते समय केवल एक रात्रि के लिग्रे 
इलाहाबाद में हमारे भाई साहब के मन्दिर में जुगुल मॉकोी का 
आनन्द दिखाते हुये तव पटना जायूँ ! जिसको श्री पुजारी जी ने 
: स्वीकार भी कर लिया था ! अब देखिये, इधर तो वकील सा[० 


की बहिन को इलाहाबाद ज्यना है। कल रात्रि को उनके मन्दिर >ै 


में मॉँकी होना निश्चित है। मुझे भी आज श्री गुरू महाराज ने 
. किसी आवश्यक कार्यवश इलाहाबाद वकील सा[० के मकान पर 
: जाने के लिये आदेश दिया | अहा ! स्नेह का केसा सुन्दर मेल 
(संयोग ) होता है। एवं सिद्धकेशोरी जी की भ्रविष्यवाणी भी 
किस प्रकार सिद्ध होती है कि “कल आप को इलाहाबाद में 
: दर्शन होंगे !” केबल इतना ही नहीं; ओर भी देखिये तो आगे 
की घटना कितनी अपूवे है। अब तो रात्रि को गाड़ी से मैंने भी 
_ बकील सा० की बहिन के साथ २ जाने का निश्चय कर लिया। 
जाते समय श्री किशोरी जी ने फिर मुकसे कहा आज तो आप 
बकील जी के यहाँ जा रदे हैं, ओर कल हमको भी उनके मन्दिर 
में रात्रि के नो बजे पहुँचवा है। क्या आप कोई सवारी लेकर 
स्टेशन पर हमको लेने के लिये आ सकेंगे ? मैंने उत्तर दिया कि 
अवश्य ! गाड़ी से पहिले एक घंटा स्देशन में सवारी सहित 
'पहुँचू गा। परन्तु श्री सिद्धकिशोरी जी का कथन. था कि मैया जी 


जा 
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आप स्टेशन पर नहीं आयेंगे। यद्यपि मैंत प्रतित्रा पूरक उनको 
विश्वास दिलाने के लिये भी कई वार कहा कि अवश्य आऊंगा' 
परन्तु श्री किशो री जी का बारम्वार यही कथन था कि आप नहीं 
आा! सकागे। परन्तु मुझे यह भी कया मालूम था कि इसमें भी 
कोई रहस्य छिपा हे। खेर, सरकार से विदा होकर हम दोनों 
इलाहाबाद पहुंचे। वकील सा० तो मुझे देखत ही बड़े असन्न 
हुये; ओर कहने लगे कि अच्छा हुआ आप इस शुभ अवसर 
पर संवयं आ गये | इसलिये कल की जगुल माँकी का सम्पूर्ण 
प्रबन्ध आपके ही जिम्मे रशगा। से ने भी इसको प्रसन्नता पूरक 
स्वीकार कर लिया, दूसरे दिन शाम के छे वज्ञे तक तो मेने 
सिंहासन आदि का प्रबन्ध किया और करीब आठ वजे दो 
मोटर गाड़ी लेकर स्टेशन जाने को तेयार हुआ तभी मुझे 
अचानक जाड़ा देकर बुखार आ गया शरीर तक की सुचि नहीं रही 
मुझे तो वकील सा० ने कम्बल उढ़ा कर सिंहासन के समीप ही 
सुला दिया । ओर स्टेशन पर सवा रया भिजवा दी। रात्रि के 
साढ़े नो बजे समाज ज्यों ही मन्दिर में पहुँचा, तो आते ही 
सिंहास॑ंन के समीप समझे सो या हुआ देखकर श्री किशोरी जी ने 
मेरे मस्तक पर अपना कर ब.मल परत हुये मुझे भेया २ कह कर 
जगा भी दिया, फिर वहने लगी; कि आपने तो स्टेर्शन पर 
सवारी लाने की प्रतिज्ञा की थी; कहाँ गई वह आपकी प्रतिज्ञा 
मैंने जो घटना थी, सव कह सुनारें; श्री किशोरी जी ने मेरी नाडी 
देखते ही कहा कि आपको बुखार कहाँ है? डाक्टर सा० जो. 
समीप बेठे थे, उन्होंने कहा कि अभी इनको ९०७ डिगरी का 
बुखार है। श्री किश।री जी ने थर्मामेटर लगाने को कहा, जब 
द # समपिटर लगाकर देखा गया तो बुखार बिल्कुज्ञ नहीं था। न 
. जाने श्री किशोरी जी के स्पशे मात्र से ही मेरा ज्वर कहाँ भाग 
गया। इस प्रकार कीआयूओ घटना को प्रत्यक्ष देखकर डाक्टर 
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ही. |» 

सा०, वकील सा० एवं दूसरे उपस्थित प्रेमी जन भी चकित हो... 
गये; वह सब श्री सिद्धकिशोरी जी की भूरे २ प्रशंसा करते हुये 
उनकी सिधाई के भी कायल हो गये। रात्रि को केवल दो घंटे 
तक रंगीली माँकी हुई । व्यारू हुई; मैने भी व्यारू प्रसाद सेवन 
किया, यह तो सरकारी लीला थी और उनकी वाक्य सिद्धि का 
चमत्कार था | जो कुछ आप अपने रुखारविन्दु से कह दिया 
करती थीं, वह कभी निष्फल नहीं जाता था । 

(७३) पटना के विवाह्ोत्सव में शीघ्र पहुँचना था। इसलिये 
सवेरे ही की गाड़ी से समाज ने पटना जाने की तैयारी कर ली 
उनकी विदाई के समय मेरा थैयपे भाग गया, और श्री जुगुल 
सरकार के युगुल चरणों को पकड़ कर मैं व्याकुल हो छटपटाने 
लगा | मेरी यह दशा देख कर श्री सिद्धकिशोरी जी ने मुझे ., . 
आश्वासन देते हुये मेरे मस्तक पर अपना कर कमल फेरा और. 
कहा कि भैया जी घवराओ मत, थैय्ये रखो। थोड़े ही दिनों... 
के बाद प्रधान श्री राम विवाह पद्ूमी का उत्सव अगहन 
मास में होने वाला है, उस समय आप को श्री अयोध्या जी में 
पूर्ण नन्द मिलेगा, और यह भी कहा कि आप को हमारे संग 
चर महीने रह कर देशाटेन भी करना होगा। मैने फिर प्राथना 
दी कि विवाह पद्चमी के अवसर पर एक स्थानीय मुकदमा के 
कारण मेरा बहोँ रहना बहुत जरूरी है, तब मुझे आप का 
दशेन कैसे प्राप्त होगा ? श्री सिद्धकिशोरी जी ने उत्तर दिया 
भैया जी आप इसकी चिन्ता न करें, सव काये ठीक हो जायगा 
आर आप को हमारा दशेन अवश्य मिलेगा, बस इतना कह 
कर आशीवौद देते हुये श्री जुगुल सरकार विदा हो गये, इस 
आधार को पाते ही मुझे भी कुछ संतोष हो गया, और , 
पैय्ये बंध गया, कारण कि “डूबते को तिनके का सहारा भी 
काफी होता है |” इधर कुछ दिनों वाद मेरे दिल में फिर यह 
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शंका उठी कि स्थानीय मुकदमा के कारण चार पांच दिन 
का अवकाश मिलता ता कठिन है, फिर श्री जुगुल सरकार के 
साथ चार महीने रहन का सोमाग्य केस ग्राप्त होगा। 


श्री विवाह पग्चमी के दिन ज्यों २ निकट आने लगे, त्यों त्यों 

मरा चित्त भी सरकारी दशनों के लिय अकुलान छुटपदान लगा। 

रन्तु भारी संकोच इस वात का था, कि श्री गुरू महाराज से 
दस पाँच दिन का अवकाश माँगू भी ता केस मॉगू। 


.. पाठकों  भगवन्‌ लीला की माप भला कोन कर सकता है ? 
भर्क के काय का संचलन तो भगवान रुत्रयं एक निराले ही 
ढंग से किया करते है, जिसका कई जात नहीं सकता- भगवान 
कब क्या ओर क्यों करत है, यह कहना तो शेप जी से भी शेष 
रह जाता है, तब मर जैसा कागज रगन बाला अनाड़ी भगवान 
की लीला को क्या समम सकता है। भगवान बड़े खिलाड़ी हैं 
उनको लीला व रहस्य का समक लेना क्या काई साधारण बात 
है। देखिय | स्थानीय मुकदमा की तारीख सात आठ महीने के 
लिये टल गईं, अब दस पाँच दिन की कोन कहे, श्री गुरू महा- 
राज ने विवाह त्सव के दशनाथ प्रसन्नता पूवेक बीस पचीस दिन 
की आज्ञा दे दी । के 
भगवत लीला के सम्बन्ध में कुछ भी कहना सूथ को दीपक 
दिखाना है, प्रभु के लीला का वितान भी किस ढंग से तता हुआ 
है, यह भी कहना बुद्धि से परे की चात है, देखिये एक जंगली शेर 
अच्छे शिकारी को देख कर तो ला पता हो जाता है और फिर 
वही शेर कुछ दूरी पर जाकर एक महात्मा के चरण चुम्बन 
+ करता हुआ दिखाई पड़ता है। तथा एक मनुष्य तो पापान: 
(पत्थर) की मूर्ति को देख २ कर हँसी उड़ता है (नास्तिक लोग) 
पैर दसरा उसी में अपने इष्टदेव की ही भवना से मस्त नजर 
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आता है। (भगवंत भक्त) ! एक तो पत्थर के खम्भे में बाँध कर 

जान से मारने को खंजर उठाता है (हिरएय कश्यप) तो दूसरे 

उसी खम्मे में से अपने प्रभु को ही प्रकट कर दिखाता है। (श्री 

प्रहलाद जी) अह्दा ! कैसी विचित्र लीला है। 

.. पाठकों | अब आप जरा अपने हृदय से तो पूं छिये कि इस 

विषमता का क्‍या कारण है, जरा अपने मष्तिश्क से विचार तो 
_करिये कि इस अन्तर में क्‍या हेतु है? यों तो संसार के सभी 


मनुष्यों की विचार धारा एक सी हो नहीं सकती। सब को 
विचार पंक्तियाँ न्‍्यारी २ होने के कारण एक मार्ग में चल नहीं 
सकतीं | फिर भी मीर्मांसा के अन्त में सब का निष्कष एक यही 
निकलता है, कि “विश्वासों फल दायकःा?”। अपनी २ भावना 
एवं विश्वास के अनुकूल ही फल भी मिलता है, मनुष्य अपनी 
श्रद्धा, विश्वास का बना हुआ एक पुतला है। जसा जिसका 
विश्वास होता है वैसा ही वह हो जाता है। क्‍ 
उस हकीम (साँवलिया वेद्य ) का सब काम हिकमत के साथ 
होता है। भगवान अपने आश्रितों को रक्षा हर प्रकार से करते हैं। 
आर यह भी एक तुली हुईं बात है कि भगवात तो वहीं करते 
हैं, जिससे जीव का भला हो, चाहे जीव अज्ञानवश उसको प्रति- 
कूल समझे । भगवान का इच्छा भक्त की इच्छा के प्रतिकूल कब 
हो सकती है। देखिये ! मेरी उत्कट इंच्चा थी किश्री जुगुल 
सरकार का बिवाह पश्चमी पर दशेन हो जाय, भगवत कृपा से 
दशेन हो दी तो गया। इसलिये -- क्‍ 
“उसे फजल करते नहीं लगती बार, न हो मायूत उस से उम्मेदवार?। 
ती मायूम उस से क्‍ 

(७४) मैं श्री राम विवाह पश्चमी से पहिले ही श्री अयोध्या? 

जी पहुँच गया। और प्रिय भाषी मन्द सुसकान वाले श्री दशरथ 


कह 
ड़ 
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* राजकुमार श्री कोशिल्या किशोर जू एवं श्री मिथिला मानसर की 
कमोदनी चन्द्र एवं चन्द्रमा से भी कोटि गुणा शीतल सुकुमारी 
श्री सिथिलेश राजकुमारी के जुगल श्री चरणों के दशन एवं 
स्पशे मात्र से में कृत कृत्य हो गया, और मेरे हृदय की समस्त 
व्यथा पाती बन २ कर आँखों से बहने लगी। जिसको प्रिय 
बहिन, बहनोई ने अपनी चूदरी एवं पीताम्वर की छोर से पोंछ 
कर कसम कर दिया। 

हाँ तो ! श्री राम विवाह पंचमी का महोत्सव श्री बिहोती 
भवन में प्रधान माना जाता है। अहा ! अगहन शुक्ता पतन्चनमी 
तिथि कितनी भाग्शाली है आज के दिन विबाह मण्डप में आनन्द 
की लहरें उछलेंगी, मेरी बहुत दिनों की आशा बेली आज 
फली फूली, ओर में दलदल में फँसा हुआ सरकारी दशेन करके 
सुखी हुआ । तिलक के अवसर पर श्री सिद्धकिशोरी जी ने अपने 
श्री गुरुदेव श्री पुजारी जी महाराज से इस बात का विनय पूषक 
प्राथता करते हुये अनुरोध भी किया, कि स्थान कर्वी (चित्रकूट) 
के अधिकारी श्री राम रामगोपालदास जी को में श्री जानकी 
कुड के महात्सब से ही अपना भेंया मान चुकी हूँ. मेरी हादंक 
अभिलाषा है, कि वह जब्र तक इस मृत्युलोक में रहें, बिहोती 
भवन में प्रत्येक विवाह कलेवा उत्सव पर जहाँ तहाँ बह उपस्थित 
हो सकें उन्हीं के ढारा समस्त तिलक बिवाह एवं कलेबा की 
विधि सम्पन्न हुआ करें, इस से हमको अधिक प्रसन्नता होगी, 
ऋोर यदि किसी ने हमारे इस संकल्प में कोई बाधा डाली, 
तो हमको भारी खेद होगा। श्री किशोरी जू की इस बातों को 
श्री पुजारी जी ने प्रेस पूवक सुना तो जरूर, उन्हें संकोच केबल 

. इस बात का था, कि अधिकारी जी पढ़े-लिखे एवं एक भारी 

+ गद्दी के स्व॒तन्त्र अधिकारी होते हुये एक सिद्ध महान-पुरुष के 

शिदय भी हैं; इस लिये दो सकता है, कि वह इस भावत्रा को 
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स्वीकार न करें, परन्तु सब के हृदय की जाननहारी श्री सिद्ध . 


किशोरी जी अपने श्री गुरू महाराज के हृदय की बात को भी 
'ताड़ गई', इसलिये श्री महाराज जी से कह ही तो दिया कि 
अप किसी बात की चिन्ता न करें, यह सब काये में स्वयं उनसे 
करा लगी, केवल उन्हें मेरे पास खगार कुज में भेज तो 
श्री किशोरी जू ने गुप्तरूप से पंडित दुर्गादत्त जी के द्वारा श्री 
न्‌श्रीअवधनसरश जी के यहाँ से एक ६हुमूल्य नई राजसी 
पोशाक भी मंगवा रक्‍्खी थी; इसके अतिरिक्त राजा सा० का 
मोटर एवं आठ सिपाही भी पोशाक एवं बन्दूकों से सुसज्जित 
होकर बिहोती भवन पहुँच चुके थे, मुझे ज्यों ही श्री पुजारी जी 
ने सन्‍्देसा दिया मे तुरन्त श्री सिद्धकिशोरी जी के समीप पहुंच 
गया तो श्री किशोरी जी ने मरा हाथ पकड़ा ओर भेया २ 
कह कर अपने समीप बेठा कर कहने लगीं कि आप का तिलक 


कुछ विगड़ गया है, लावो उसे सुधार दूँ, इतना कहते ही अपने 
कर कमलों द्वारा मेरा तिलक सुधार कर केसरिया चन्दन का 


खोर भी लगा मेरे सामने राजसी पोशाक का एक वक्‍्स भी रख 
दिया, ओर मुझे आज्ञा दी कि भेया जी इन वस्तों को पहिन लें, 
आप के दी द्वारा आज श्री राम जी की तिलक विधि कल विवाह 
एवं परसों कलेवा उत्सव होगा, वस इस प्रकार आज से हमारा 
आप का तो बहिन भाई का एवं श्री राम जी से आप का सार 
बहनोई का दिव्य नाता दृढ़ हो जायगा, यह नाता अटल 
रहेगा, जो कभी टूट न सकेगा, इतना सुनते ही मुझे तो भारी 
संकाच हुआ, मेरी.आथना थी, कि मे एक कुरूप डाढ़ी मूछ 
बाला बावा जी इस याग्य कदापि नहीं हूँ कि राजसी हू गार 
घारण करके बिवाह की रस्म को अदा कर इस भावना को भी 


निभा सकूँ, यह सेवा तो किसी सुन्दर बालक से ही लेनी” 
| 3।चत दे | ] हक । | ; है द की 
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मेरा उत्तर सुनते ही श्री किशोरी जीमचल कर कहने लगीं 
कि में तो-आपको श्री जानकी कुँड से अपना लक्ष्मीनिधि भेया 
सान चुकी हूँ फिर आप टाल मटोल क्यों कर रहे हैं। क्‍या 
दादी मृ छा वाले भेया नहीं हाते है ! यदि आप ने राजकुमार 
का शज्ञार न किया तो में भी अपना शड्भार न कहूँगी, और 
भोजन भी न करके भूखी सो जाऊंगी। 
सज्ञनो ! श्री किशोर जी के इस प्रकार के बचन सुनते ही में 
तो सहम गया। मेरी साँप, छटग्वू दर की सी दशा हो गई। में तो 
सोच सागर में गोते लगाने लगा; कि अब कहूँ तों क्या करूं ! 
यदि उनको आज्ञा का पालन नहीं करता, तो भारी अनथ हुआ 
जाता है; ओर अगर आज्ञा मानता हैँ ते। साधु समाज में मेरी 
भारी हसी होती है । जब श्री गुरु महाराज को मरी इस भावना 
की खबर मिलेगी, तो न जान वह भी कितने रुष्ट होंगे; और हा 
सकता है कि मुझसे कुछ रज मान कर मरा स्थान से परित्याग भी 
कर दें, मुझे चिन्तित और मेरा मुख मलीन देखते ही अन्‍्तर्या- 
मिनी श्री किशोरी जी मर सन की गति को तुरन्त जान गईं; ओर 
कहन लगीं कि आपके श्री गुरु जी महादज रूुप्ट न होकर; 
आपकी इस भावना को देख सुन कर अत्यन्त प्रसन्न होंथगे। 
इस भावना द्वारा आपकी सम्पूर्ण सनोकामनाथे पूर्ण हाकर 
आपको अति सुख ओर परमानन्द भी श्राप्त होगा, अच्छे 
भावक संत जन आपके इस भेप वे भावता का देख सुनकर 
प्रफल्नित होंगे, आपसे अधिक रूह प्रेम भी करेंगे। यदि कोई 
अभागा आपसे रुष्ट हागा तो उसकी चिन्ता नहां; उस समय 
कई प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित थं। जिनमें से श्री स्वामी 
सत्याशरण जी महाराज एवं श्री पूज्य धर्म भगवान जी भी थे, 
इन्होंने मुझे उपदेश दिया कि अपन ऊपर श्री किशारा जा को 
असीम कृपा समझो, जो आपका संसारी भूठा नाता तोड़ कर 
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दिव्य नाता जोड़ रही हैं; तव मैंने उनकी आज्ञा को सिरोधाय 


किया; मेरे मन का सब मलाल जाता रहा प्रसन्नता पूर्वेक ज्ञार: 


करके तेयार हो गया; मेरा किरीट-मुकुट एवं शिरपेंच स्वयं 
श्री सिद्धकिशो री जी ने अपने ही कर कमलों से पहिनाया; उधघर 
तिलक की समस्त सामग्री पहिले से ही तेयार रखी. थी; सब 
सिपाही भी सुसज्जित हुये केवल मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे; मंडप 
में जाते समय मैंने श्री किशोरी जी सेप्राथना की कि मुझे सभा में 
बोलने में संकोच लगेगा, इसलिये मोन रह कर ही सब कार्य 
करूँगा, मुझे मुख छिपाने के लिये अपना प्रसादी रूमाल दे दिया 
जाय; इतना सुनते ही श्री किशोरी जी ने मुसकरा कर कहा. कि 
भइया जी । रूमाल तो में दे देती हूँ; परन्तु मेरी इस बात की भी 
याद रखना कि आज आप दरवार में इतना बोलेंगे जिसकी 
कोई सीमा नहीं; मेने रूमाल ले लिया, उनको प्रणाम कर 


अशीवाद ले मंडप की ओर चल दिया, मेरे पहँचते ही तिलक 


की सब सामग्री मंडप के समीप पहुँच गई; ओर बन्‍्दूकें भी 


चलने लगीं; श्री पुजारी जी महाराज मेरा राजकुमार का शक्नार 
(दैखकर मुसकराये; और कहने लगे कि श्री किशोरी जी ने अस- 
म्भव को भी आज सम्भव कर डाला, उस समय तुरन्त नाऊ को 
बुलाया उसे आज्ञा दी कि भैया लक्ष्मीनिधि जी श्री मिथिला जी 
'से तिलक की सामग्री लाये हैं; पहिले इनके चरण पखार कर 
इनको आसन पर विराजमान करा दो; तभी तुम्हारा नेम 
मिलेगा, इतना सुनते ही नाऊ ने जल लाकर पहिले तो मेरे पाँव 
घोये, फिर मेरे बैठने के लिये एक पत्तत्त का आसन बिछा दिया, 
पाठको ! मेरे बराबर बड़भागी कोन हो सकता था, जिसका क्रीट 


मुकुट स्वयं श्री किशोरी जी ने अपने ही कर कमलों द्वारा घारण 


किया हो ? फिर इधर मेरे लिये एक पत्तत का आसन बिछाया 
“जाना कितना अपमान जनक था उसको मेरा ही दिल जाबता 
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है, भरे दरवार में एक नाऊ द्वारा अपना इस प्रकार का निरादर 
देख कर मुझे तो आवेश आ गया; मैंने ना को बुरी तरह 
से फटकारा और पूछा कि अरे मूखखे ! क्या मेरे बेठने के लिये 
यही आसन लाया है ? उसने उत्तर दिया हाँ सरकार ! यह 
सुनकर मेरा क्रोध बढ़ा ओर जोश में कहना पड़ा। मुझे भारी 
प्रसन्नता थी कि हमारी लाइली वहिन श्री चक्रवर्ती राजकुमार 
के यहाँ रह कर सुख पा4ंगी; परन्तु आज पत्ततल का आसन 
देखते ही मुझे भारी खेद हुआ कि जिन के घर में बैठने के लिये 
आसन तक का ठिकाना नहीं, फिर वहाँ सुख कहाँ? मेरे 
सव विचार मिट्टी में मिलगये ओर मेरी आशा निराशा के 
रूप में बदल गई । 

सज्ञनों ! मेरा यह सम्बाद सुनते ही दरबार में सन्नाटा 
छा गया, हजारों दर्शक मेरे मुख की ओर ताकने लगे, चारों 
तरफ से गुन गुनाहट के शब्द मरे कानों में भी पड़ने लगे, कि 
अरे यह तो कर्वी (चित्रकूक) स्थान के अधिकारी हैं। ओर यह 
भी देखने सुनने में आया कि श्री सिद्धकेसोरी जू के कथ ना 
नुसार प्रेमी भावुक जनों को मेरी यह भावना एवं राजसी 
खगार तो अच्छा लगा. परन्तु जो कोई भावुक तथा श्रेमी न 
थे, उनको जरूर मेरी यह भावता भी अच्छी न लगी और भेस 
भी खटका, तभी तो कोई २ कहने लगे कि साधु होकर भी साले 
ने कोट पाजामा पहन रक्‍्खा है। उधर अटारी में खड़े२ श्री 
किशोरी जी मेरा चरित्र देख सुन कर मुस्करा रही थीं, मोका 
पाकर श्री पुजारी जी ने मुझे समझाया कि हमारे यहाँ की विधि 
ही इसी प्रकार की है, ओर कोई बात नहीं है। आप चिन्ता 
न करें, आप की कृपा से श्री चक्रवर्ती महाराज के यहाँ किसी 
चीज़ की कमी नहीं हैं, यहाँ आप की बहिन जी को कोई 
कष्ट न मिलेगा, इतना कहकर मानो मेरे क्रोध की अग्नि पर 
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पुजारी जी ने पानी डालते हुत उते ठंडा कर दिया, मेरा क्रोध 


तुरन्त शान्त हो गया ! मैंने अपने शब्दों को बापस ने 
+ ५ हक] ही का 2 
लिया, ओर तिलक की विधि आरम्भ होने लगी; सर्व प्रथम 


हल 


मैंने अपने हाथों से दुल्हा भेष श्री राम जी के उन चरण 


कमलों को पखारा; जिनके दर्शनों के लिये देवी देवता एवं बड़े 


२ ऋषी महर्षि तरसा करते हैं, उसके पश्चात्‌ बल्ल तथा आमूषण 


पहना कर द्वव्य से पूजन किया, अन्त में आरती एवं निछावर 
विधि हुई; वहाँ की अन्तिम विधि यह सी थी, कि सार-तहनोई 
परस्पर हाथ से हाथ मिला कर गले लगें। मेंने दास भावना 
के अनुसार सरकारी चरण सेवा को छोड़ कर कभी उनके 
दूसरे अड्ड को स्पशे तक न किया था; यह केवल श्री सिद्ध- 
किशोरी जी की कृपा है जो सरकार से गले लगने और 
हाथ से हाथ मिलाने का सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उस समय 
मेरे स्नेह की धारा उभड़ उठी; जिसको यह जड़ लेखनी लिखने 
से लाचार है, उत्सव समाप्त होने के पश्चात्‌ ज्यों ही मेने श् गार 
कुज में जा कर श्री किशोरी जी के चरण स्पशे किये, तो वे 
मुस्करा कर वोलीं कहो भैया जी कहाँ गया आप का वह मोन 
ब्रत्त और क्या हुआ वह रेशमी रूमाल जिससे मुह छिपा कर 
गये थे; मैंने केवल यही उत्तर दिया कि आप की लीला 
अपरम्पार है, भला यह शक्ति किसमें है कि आप की लीला 
को कोई जान सके ! उस दिन से न जान मेरी लाज कहाँ चली 
गई ! श्री किशोरी जी की आज्ञानुसार मैं चार महीना तकउनको 
सेवा में भी रहा; देसाट ने भी खूब हुआ, लेखनी नहीं मानती, 
इसलिये कुछ संत्तेप रूप से चार महींने की घटनाओं को भी 
जो कि मेरे ही सामने हुई थीं उनको भी लिखूँगा, मैंने आज 
तक उनकी आज्ञाओं का पालन किया; ओर जब तक उनकी 
इच्छा होगी, भविष्य में भी पालन करता रहूँगा। दिव्य नाता 
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हो जाने से मेरा मन अब कभी सरकारों से चलायमान नहीं 
हो सकता। श्री विहोती भवन के वतेमान लीला स्व॒रूपों में भी 
भरा पृ आदर साव है; एव सनह भी कुछ कम नहीं है, पहिले 
कप स चार जुगुल अथात्‌ आठ स्वरूप रहते हैं, इन सब की 

वा करने अथवा इनकी सीयथ ग्रसादी लने में भीन तो कोई 
शर्म है न संकोच न ही कोई हिचक है, किसी प्रकार की 
धृणा, . ओर हिचक तो तव हो, जब कि नाता कब्चा हो: जहाँ 
नाता अटल ओर अचल हो, वहाँ हिचक और ग्लानि कैसी ? 


(७४) सजनो ! श्री सिद्ध किशोरी जू के लिये मेरा हृदय 
विचित्र प्रेमावेश में निरन्तर मग्न रहा करता है । कभी मिलने व 
मधुरता में मग्त, तो कभी विरह की व्याकुलता में व्यथित | क्या 
उनके उस समय का आनन्द एवं अनुपम सख इस जड़ लेखनी 
द्वारा कागज पर लिखा जा सकता है ? कदापि नहीं। उनकी 
दयालुता और उदारता का कथन करना लेखक की साधारण. * 
बुद्धि से परे है। यों तो श्री किशोरी जी>समस्त शुभ गणों की 
भण्डार हा था, परन्तु उनके उदारता गुण को याद आते ही «६ 
उनकी मानसिक मूंते भी मर नेत्रों के सामने आ जाती है, जैसे 
चुम्बक लोहे को खींच लेता है, टीक उसी प्रकार उनकी सरसता 
एवं सरलता भी हृदय को खींच लेती थी, किसी भी निर्धन या 
.. ठुखी को आप देख लेतीं, तो उसको धन, धान्य, वस्रादि से 
. . संतुष्ट किये बिना न मानती थीं, आप अपने ओदढ़ने पहरने के 
... बल्च तक भी किसी याचक्र की याचना पर प्रसन्नता पृवेक दे 
दिया करती थीं। चाह मनुष्य में करोड़ों गण क्‍यों नन्‍हों यदि 
उसमें उदारता नहीं, उसका छृदय क्ृपण है तो उसके समस्त 
गण व्यथे हो जाते हैं। कजूसी तो एक दुमु ए्‌॒ है, जैसे . मनुष्य 
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सबोड़ सुन्दर हो. और उसके मुख पर थोड़ा सा कुष्ट हो, तो 
जैसे थोड़ा सा कुष्ट सभी सौंदर्य को नष्ट कर देता है, उसी 
प्रकार कृपशता भी सभी सदुगुणों पर पानी फेर देती है । 
सज्ञनो ! उनकी उदारता की एक दलसिंहसराये की घटना 
मुझे याद आ गई है; हम लोग जब दलसिंहसराये पहुँचे तो 
स्टेशन पर उतरते ही श्री जुगुल सरकार को अनुपम सुकुमारता 
एवं आभा को देख २ कर सेकड़ों लोग जमा हो गये; मानो एक 
भेला सा लग गया। कुछ प्रेमी जन तो दशेन करते मात्र ही 
करुणा एवं प्रेम से पिघल गये; और मुझसे कहने लगे कि यह 
श्यामगौर दोनों सुकुमार तो आँखों में विठलाने योग्य हैं, 
फिर आपने इनको लकड़ी की कुसियों पर केसे बैठा रखा है, 
इनका शुभ-नाम क्या है ? किस देश को अपने विछोह, से व्य- 7 
धित करके इस देश में किस वड़भागी के यहाँ पधारे हैं, फिर _ 
... यहाँ से किस देश के भरेमी समाज के नेत्रों को सुफल करने का _ 
» विचार है, कृपया इनका सत्य २ परिचय तो बतलाइये १... 
सजनो ! मेरा उज्ञर यह था, कि कौशल देश के श्री अयोध्या. 
नगर से पधारे हैं: एक महारानी श्री कोशिल्याअम्बाजू केलाल 
हैं; तो दूसरी श्री सुनयना अम्बा जू की लली; श्याम बरण बाले .. 
- तो भेरे प्रिय बहनोई श्री रामजी एवं गोर वर्ण वाली मेरी प्रिय 
- लाडली वहिन श्री किशोरी जी हैं, मैं लक्ष्मीनिधि श्री किशोरी जी 
का भैया अपने परम आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय 
- श्री विदेहराज पिता श्री जनक जी महाराज को आज्ञानुसार इन 
. को अपने घर श्री जनकपुर लेजारहा हूँ; वहाँ हमारे पाहुन कृपा _ 
कर हमारे ही महलों में कुछ काल निवास करके सबको सुख ५ 
देंगे: अब इस समय मांग का परिश्रम निवारणाथे तथा आप 
सब अमी जनों के नेत्रों को सफल बन ने की इच्छा से भक्त 
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श्री चम्द्रकन्ाा शरण जी के परमाग्रह एवं अनुरोध पर ही -केवल 
दो दिन के लिये इनके पाहन बनकर इन्हीं के सन्दर व्गीवे में 
निवास करेंगे। सबेरे से सन्ध्या तक के शमी लग जो सरकार 
के आगमत की प्रतीक्षा में भूवे प्यास स्टशन पर पड़े थे, इतना 
सनते ही उन सब की आँखें से प्रेम की व होने लगी ओर 
उसी वर्षों के जल से इन प्रेमी जनों ने श्री जुगुल सरकार के 
चरण कमल पखार तथा आनन्द रस में स्वयं भीग गय। यहां 
तक कि किसी को शरीर की थकावट एवं भूख प्यास तंक का 
ध्यान हो नहा रहा | कुछ देर के बाद हाश आने पर सब लाग 
बाजे गाजे के सहित पुष्पों की वषों करते हुआ मोटर द्वारा आदर 
पूवक अपने ग्राम के बादर ले जाकर अपने ही बगीचे की कोठा 
में निवास स्थान दिया; चन्धरकला शरण जी पुजारा जा. क अनन्य 
" प्रेमी श्रद्धालु शिष्य है; आपके ही »म के कारण समाज का वहाँ 
दस बारह दिन तक रुकना पड़ा; तब आनन्द का खूब वां हु 
जिसको वहां की प्रेमी जनता ने नेत्रे| के प्यालों से छुक २ कर 
छवि सुधा का पान किया। 

सज्ञनों करे वार देखने में आया कि श्री सिद्धकशारों जा 

के सामने यदि कोई देनन्‍्य पुरुष आ जाता तो आप उसके यथा- 
चित कष्ट निवारन का प्रयत्न करती; आपसे अपूर्व त्याग भा 
था, एक दिन एक दुखी जाड़े के मार कॉपता हुआ आप के दश- 
नाथें बगीचा में चला आया, आपको उसकी दन्प्र दुखी दशा 
पर दया आ गई; तरनत बहुमूल्य अपना दुशाला उतार 
कर उसको उढा दिया, एवं ओपधि के लि. भा दस रुपया नकद 
दे उसे भोजन कराके बिंदा कर दिया-। अहा ! पन्य है आरउका 
+ उदारता, दयाजुता एवं परापकार को : निस्‍्वार्थे $म एवं सेवा 
. इसी को कहा जाता है । 
(७६) श्री बिंह।ती भवत से प्रधान विवाहास्सव ता पत्चसी 
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को कलेवा उत्सव छठ को हुआ करता है। एवं चोथारी 
उत्सव; के साथ २ भण्डारा भी प्रतिषष अछिमी को हुआ करता 
' है, इस अवसर-पर श्री पुजारी जी महाराज अपनी उदारता 
प्रेम, एवं त्याग का पूर्ण परिचय दिया करते हैं, पहिले तो 
प्रतिष्ष चिटठी बाँठ कर ही संत महन्तों को निमंत्रण दिया 
जाता था परन्तु इस बष श्री सिद्धकेशो री जी ने एक हजार मूर्ति 
के लिये सामग्री का ग्रवन्ध हो जाने के पश्चात्‌ हो श्री 
महाराज जी को वाध्य किया कि आज दिन से इस भण्डारा 
के लिये चिट॒ठी द्वारा किसी को निमंत्रण न भेजा जावे; जो 
कोई भी संत, महन्त, अभ्यागत अतविथि सेवक एवं कंगले, आ 
जावें, तो उन सब को सादर प्रेमपू्वक पंगत में ही बिठा कर 
समस्त सा्मभी ( मोगपदार्थ ) से पूर्ण कराया जञाय। इतना 
सुनते ही पुजारी जी कुछ संकुचित हुये ऐसा न हो कि मूतियों के 
बढ़ जाने से सामग्री कम पड़ जाय; परन्तु श्री सिद्धकिशोरी जी 

ण विश्वास दिलाया कि यदि किसी का अपमान न हुआ 
तो सामान कदापि कस न पड़ेंगा, किन्तु बच ही जायगा; 
ओर ठीक हुआ भी ऐसे ही | 


सज्जनो ! एक हजार मूर्तियों के लिये सामग्री का ग्रवन्ध 


होने पर लगभग चार हजार मू(त्‌ पंगत में जमा हो गये; अद्दूट 
खचे होने पर भी सामान बच ही गया, मालपुआ तो इतना 
बचा जो चार दिन तक अटूट ख्च करने पर ही. खतम हुआ। 
केवल भोजन ही नहीं, भाजन के पश्चात्‌ सब को विदाई में भी 
किसी को थाल किसी'का लोटा, किसी को गिलास तो किसी 
को कटो रा; किसी को रामायण; तो किसी को छात्ता; किसी 


ह 


























को खड़ाऊँ; किसी को चट्टी; किसी को अचला तो किसी को 
दुपट्टा; किसी को धोती तो किसी को चद्रा; किसी को साफी 


तो किसी को माला कोरी, किसी को कुछ किसी को कुछ सब 
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संत महन्तों को विदाई की वस्तु के साथ साथ द्रव्य भी दिया 
गया, समस्त गरीब कंगले भूवरे नंगों को भी वेठा कर ही भोजन 
से पूर्ण कराया गया, ऐसा कोई न था जो इस दरवार से खाली 
गया हो श्री सिद्ध किशोरी जू के आशीर्वाद एवं आज्ञानुसार 
प्रति वर्ष इस प्रधान भंडार में ऐसे ही हुआ करता है, सामान 
कभी कम नहीं पड़ता बल्कि बच ही जाता है, जिसको श्री पुजारी 
जी करे दिनों तक स्थान २ में घूम कर स्वयं अपन ही हाथों से 
। प्रसाद रूप में मालपुआ द्रव्य एबं वस्थादि वितरण किया करते 
। श्री पुजारी जी पर तो श्री सिद्ध किशोरी जी की पूर्ण दया एवं 
असीम कृपा हो चुकी है, तभी तो आप किसी दूसरे की सहायता 
कभी नहीं चाहते, ओर सच भी है, दयानिधान की दया जिस 
किसी भी भाग्यशाली के ऊपर हो जाती है, तब बह दूसर के 
सहारे की परवाह ही कब करता है ? लक्ष्मीपति जिसके स्वयं 
अपने हो गये, तो वह संसारी लक्ष्मी के कूंठ विलासों को 
महत्व भी कब दे सकता है। 
हे (७७) किसी महात्मा ने विहोती भवन में आकर श्री सिद्ध 
किशोरी जी को वाध्य किया कि हम से किसी वस्तु की सेवा 
स्वीकार की जावे, लाचार श्री क्रिशोरी जी ने उस से थोड़ा करले 
का मुरब्बा लाने को कह दिया, वह फेजाबाद से प्रयाग तब काशी 
हो ता खाली हाथ वापस आया, करेले का मुरब्बा उसे कहा भी 
नहीं मिला, तब श्री किशोरी जीने मुझसे कहा, भइया जी ! आप : 
ही करेले का मुरच्बा लाइये । में ने निवेदन किया कि कहीं करले 
का मुरव्बा भी होता है ? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि हाँ, आप 
ही ने तो एक दिन हमको खिलाया था, मेने उत्तर दिया, कि 
५  वेंह करेले का नहीं, परवल का मुरब्वा था, परन्तु श्री+कशारा जी 
का वार २ यही कथन था कि नहीं बह परवल का नहीं किन्तु 
करेले का ही मुरब्बा था। ज्योंही है म॑ उस परवत् के मुरब्ब का 
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बन उठा कर लाया तो क्या देखता हूँ कि उसमें करेले का ही 
मुर्या भरा है, श्री किशोरी जी ने उसका भांग लगाकर सब 
प्रेमियों को भी त्रसादी बाँटी तो वास्तव में वह करेला ही निकला 
इस चमत्कार को देख सुन कर सब लोग दंग रह गय, आर वह 
प्रेमी तो छुक ही गया। 

(७८) एक दिन श्री जुगुल सरकार विहती मदर के बाहर 
आँगन में टहल रहे थे कि इतने में एक संत आ के खड़ाऊ उतार 
कर मन्दिर में दशेनार्थ चले गये, वापस लोट कर ज्योंही बह! 
खड़ाऊँ पहनने लगे, तब श्री किशोरी जी ने संत जी से पू छा कि 
यह सुन्दर खड़ाऊँ कहाँ की वनी हैं उत्तर मिला कि हमने इनको 
पीलीभीत से अपने गुरू जी के निशमेत्त खरीदा था; आर शुरू जा 
ने इन को कुछ दिन पहन कर प्रसादी हमें दे दो हैं, बस इतना 
रुनते ही श्री किशोरी जू को भारी दुख हुआ, महात्मा जी से 
पूछने लगीं कि चेला के लिये गुरू को असादी खड़ाऊ पावाम 

हनना किस शास्त्र में लिखा है ? शिष्य का घभे है कि अपने 
गुरू की पाढुका की प्रतिदित सवा पूजा करे आर उनका चरणा- 
मत लेवे, देखिये | श्री भरत जी महाराज ने श्री राम जा महाराज 
की पादुकाओं का कितना भारी आदर सत्कार किया था, वह तो 
अपने भाई कीं पादका को शिर पर रख कर चित्रकूट से लाये, 
परन्तु कितने दुख का विवय है कि आप अपने गुरूरव को पादुका 
पाबों में पहिने घूमते फिरते है । बस इतना सुनव ही महात्मा 
जी निरुत्तर होकर लज्ञित भी हये ओर श्री किशोरी जी 
के चरणों में गिर कर अपराध की क्षमा भी मॉगी। श्री सिद्ध 
किशोरी जो की इस प्रकार की गुरूनिष्ठा पर सब लोग प्रसन्न 
हुये और उनके सुन्दर भाव तथा गुरू भज्के की सराहना 
करने लगे । 

ह पाठकों ! मुझे इस समय एक घटना का याद आा ग।; ६५ 
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[>> । 5. ८ कक. बिक... की के १० | 
श्री पुज।री जी महाराज कहा करते हैं कि में एक समय श्री जुगुल 
सरकार के समीप सन्दिर में बेठा वृद्ध सत्संग वातां कद रहा था, 
कक 5 को... 5. के, कर, ६ 
इतने में कोई मज्ञा आदमी मेरे पास आया, ओर कुछ वातोलाप 


रे + 


करने लगा, वा गज्ञाप होते हो ते उसने हमकों कुछ तकना पृर्व॑क 


कठोर शब्दों में घमकी भी दे डाली, यद्यपि १८-१२ अन्य प्रेमी 
लोग भी उस समय वहाँ बठ थे, मगर किसी की भी हिम्मत न 
पड़ी, कि उस भले आदमी को चुप करा दे परन्तु धन्य है, श्री 
सिद्ध किशो री जी की गुरू निष्ठा, »म, भक्ति, साहस एवं निडर 
पने को । आपका मुखारबिन्द उस समय लाल२ है। गया, 
हाथ में एक डंडा उठा कर उस आदमी को डाटन लगीं कि बस 
चुप हो जाओ, अगर तुमने फिर हमारे श्री गुरू महाराज को 
हमारे सामने धमकी दी, अथवा कोई अप-शब्द कहा, तो इसी 
डंडा से तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगी; श्री महाराज जी ने तुरन्त 
श्री किशोरी जी को तो अपनी गोदी में ले लिया, ओर वह 
भला आदमी लज्ञित होकर चुपके से खिसक गया, इनके दंज 
ब ग्रभाव के सामने उस की दालन गली, और बोलती 
बंद हो गई। 

(७६) श्री भंडारा उत्सव के दूसर दिन एक साधू (श्री मनी- 
रामदास जी विद्यार्थी श्री जयदेव दष्णवसंस्तक्ृत काेज की 
(चित्रकूट) मुझ (लेखक) से श्री विहोती भवन में आकर मिले, 
मैं उनसे स्थान का एवं श्री शुरू महाराज जी का कुशल 

' समाचार पूछ ही रहा था, कि श्री किशोरी जी ने मुझ से पूछा 
कि भैया जी ! यह साथु कहाँ रहते हैं ? मेने उत्तर दिया ५ कि 
यह हमारे ही स्थानीय कालेज के विद्यार्थी हैं, तब श्री किशोरी 
जी ने उनको छुछ मालप्आ जल पान करन को देकर कुछ 
बख्र भी उन को देने के लिये मुझ से पूछा, मेने निवेदन किया 
जो आप की इच्छा, भी किशोरी जी ने इनको अपने ख्गार 


डर 
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का प्रसादी लहँगा देने की इच्छा प्रकट की मगर मेरा निवेदन 
था कि यह साधु केवल विद्य्यी हैं, यह लीला स्व्रूपों के 
भावुक या प्रेमी नहीं हैं, कहीं ऐसा न हो कि लहंगे का तिरस्कार 
कर दें, अथवा आपके प्रति कोई कटु शब्द का अ्योग भी कर 
बेठे, इसलिये इसको कोई दूसरा बस्र दे दिया जाय, परन्तु 
अन्तर्यामिती श्री किशोरी जी ने कहा कि भेया जी ! जितनी 
प्रसन्नता इनको लहँगे के मिलने से होगी, उतनी खुशी किसी 
दूसरे वस्र से न होगी, इतना कहकर आप अन्दर चली ग 

दो वीड़ा पान एवं एक अपना प्रसादी लहँगा लाकर उनको 
दे ही तो दिया, न जाने उस लहेँगा में कोई आकर्षण था, 
अथवा सरकारी स्पश में ही कोई जादू था, कि तुरन्त महात्मा 
जी उन के चरणों में गिर पड़े, चरण स्पशे करके उठते ही लहँगे 
को अपने गले में डाल खूब नाचने लगे, इधर तो. उनकी अश्र- 
धारा चल रही थी, उधर लहँगे को अपनी आँखों पर लगा २ 


कर अपने भाग्य की सराहना करते हये कह रहे थे अहोभाग्य ! 


जो आज श्री किशोंरी जी ने अपना अ्सादी लहँगा देकर अपनी 
 अन्तरंगसखी बनाना हमको स्वीकार किया है, उस समय 


उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, इसी प्रकार उछलते कूदते . 


प्रसन्न होते थोड़ी देर के वाद महात्मा जी ने उस लहंगा को 


तो लपेट कर बगल में दवाया, ओर गोलाघाट के महन्त श्री 
पुरुषोत्तम शरण जी के समीप तुरन्त जो पहुँचे। यहाँ का 


सम्पूर्ण वृत्ताना उनसे कह सुनाने के बाद आर्थेना की, आप 
रसिक आचाये हैं, हमको सखी भावना का सम्बन्ध पत्र शीत्र 
देने की कृपा करें, कारण कि श्री किशोरी जी का यह प्रसादी 
लहंगा इस बात का सूचक है कि उन्होंने. हमको अपनी अन्तरज्ञ 
सखी बनाना स्वीकार कर लिया है। यदि ऐसा न होता तो 
हमको अपना लहंगा क्‍यों देतीं ? कोई दूसरा ही वृख क्‍यों न 
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दे देती ? महात्मा जी की ऐसी सुन्दर भावना एवं उत्कट अभि- 
लाषा को टाल न सके, इस लिये श्री महन्त जी ने सखी भावना 
का सम्बन्ध पत्र उनको दे ही तो दिया। दूसरे दिन बह खुशी २ 
बिहोती भवन में आये, श्री किशोरी जी के चरणो का चरणाम्रत 
पान करने के पश्चात केवल एक दिन भोजन भी किया, फिर उस 
दिन से आज तक उनका दशेन मुझे नहीं हुआ। भगवान की 
लीला भगवान ही जानें, न जाते इसमें भी क्या रहस्य भरा था। 
( ८० ) एक दिन श्री सीतामढ़ीं के श्री अयोध्या बा! 
मुख्तार-अदालत एवं पटना के स्पीकर साहब तथा पं० दुर्गोदत्त 
जी विहोती भवन में श्री किशोरी जी के समीप बेठे हुये कुछ 
बातालाप कर रहे थे, इतने में में भी (लेखक) वहाँ पहुँच गया।. 
सत्संग हो ही रहा था कि अकस्मात श्री किशोरी जी उठ खड़ी 
हुईं और घबरा कर मुझसे कहने लगीं; भेया जी, २! आपका 
जल का लोटा कहाँ है ? जल्दी लाओ | मेंने सोचा कि इनको 
अधिक प्यास लगी है, इसलिये उतावली हो रही हैं; में भी 
तुरन्त उठा और जल के लोटे के साथ २ गिलास भी ले आया। 
सरजू जल भरा लोटा मेरे हाथ से छीनकर समस्त जल धरवी 
पर गिरा दिया; ओर खाली लोटा मेरे सामने रख कर मन्द मन्द्‌ 
मुस्कराने भी लगी; मैंने दिल में अनुमान किया कि श्री किशोरी 
जी ने मुझे छुकाने के लिये ही आज यह हँसी की है तो इधर में 
भी विनोदार्थ उनसे मचल कर कहने लगा कि बहिन जी । आज 
आप ने हँसी करके मेरा समस्त सरयू जल व्यूथ में गिरा दिया 
है; इसलिये में आज भोजन नहीं करूँगा; परन्तु किशोरी जी ने 
। ५ हा न 5 मैं 0... 5७३५ 
मुझे प्रेम पूवेक पुचकारते हुये कहा कि भइया जी मेने व्यथ सें 


में ही ही ०. क ५.0] ५ 
+ में आपका जल नहीं गिराया; केवल परमोथ में ही इसको खच 


_ किया है। इसमें आपको भी पुन्य होगा, देखिये । अयोध्या बाबू 


| 
के मकान पर उनकी पूजन की धूप दीप से अग्नि सुलग रही 


ै 
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थी, यदि मैं पानी न डालती, तो इनको वहुत हानि पहुँचती; अभी 
तो केवल एक ही कपड़ा जला है, यह सुनकर सबको अचम्भा 
हुआ, अयोध्या वावू घटना रुथल पर आये, तो देखा कि वास्तव 


[8] 


में बात सच्ची है, तभी से वह श्री किशोरी जी को अपना स्व 
और प्राण ही मानने लगे थे और कई वार सीतामढ़ी में भी 


सरकारों को ले गये; अपने ही क्वाटर में आठ दस दिन रख 


कर खूब आनन्द एवं सुख लिया, श्री सिद्धकिशोरी जी के इस 


अकार के अनेक चमत्कारों को देख सुन कर-लोगों को इनमें 
अट्ट श्रद्धा होने लगी, सीतामढ़ी में अच्छे २ हाकिम एवं अहल- 
कार्यो को माला मोली गले में डाले भजन करते मैंने स्वयं देखा 
थै यह सब प्रेमीजन सन्ध्या समय प्रतिदिन कीतेन भवन में 
आकर कीर्वेन भी किया करते थे। _ क्‍ 
. (८१ ) भंडारा उत्सव समाप्त होने के वाद निमंत्रण में 
बाहर जाने के लिये मुहर्त निकाला जा रहा था, तो श्री सिद्ध- 
किशोरी जी ने तुरन्त मना करते हुये श्री पुजारी महाराज से कहा 
कि श्री हजारा बाबा जो कई दिनों से बीमार पड़े हैं, बह केवल 
तीन दिन के ही मेहमान हैं, आज से निश्चय तीसरे दिन यह 
'परलोक की यात्रा करेंगे, इसलिये पहिले इनकी यात्रा होने दें। 
तब कहीं की यात्रा के लिये मुहृते निकालना, श्री पुजारी जी इनके 
कई चमत्कार देख सुन चुके थे; इसलिये इनका कहना मान कर. 
: यात्रा स्थगित कर दी, ठीक तीसरे दिन महात्मा ज़ी परलोक सिधार 
- ही तोगये | इसको कहते हैं अन्तयोमीपन एवं सिद्धि चमत्कार | 
(८२ ) विहोती समाज श्री अयोध्या जी से चलकर जिस 
समय कानपुर स्टेशन पर पहुँचा, उस समय के स्वागत का 


बरणन करना कठिन है। गाजे वाजे एवं अनेक प्रकार की सवा-ऊ 
(यों और प्रेमियों ढारा अगवानी होकर स्वागत हुआ। वाद. 


' शाही नाका में सेठ श्री हुलासीलाल, रामद्याल जी के मन्दिर 


की 


५७022: ८5% २::%7-35225042:-5::-5६:5-:: 3०, 3 मम 8 मा हि 2280. है > 





















































* महाराज जी का पत्र भी श्री स्वामी जी के नाम से आया, क 
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में आठ दस दिन तक अध्टठयाम विधि अनुसार हा श्रा (विवाह 
कलेवा, रांकी उत्सव बड़े ही समारोह के साथ हुय, स्वामी 
श्री सत्याशरण जी एवं श्री घमंभगवान जी, श्री अवध स कुछ 
पहिले कानपुर पहुँच चुके थे; आपके ही सुप्रवन्ध से यह. महा- 
व्सव सानन्द एवं निविध्न समाप्त हुआ | सेठ जी के सब लड़का 
ने अपने २ घरों में ले जाकर बड़े उत्साह, श्रद्धा ओर अम से 
समाज का आदर सत्कार एवं मानसंम्मान किया। पवि पुजाई़ 
एवं विदाई के समय तो अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों एव 
रजत पात्रों से सेठ जी के समस्त परिवार ने श्री जुगुल सरकार 
की सेवा करते हये अपनी प्रेमाभक्ति एवं उदारता का पूरा 
परिचय दिया। 


इस मन्दिर के अतिरिक्त शहर में लक्मानारायण जा पाँड क 
$ भी विवाह-कलेवा उत्सव बड़े समाराह के साथ हुआ। इन 
लोगों ने भी तन; मन, धन, से सरकारी सेवा करके अपने श्रस 
भक्ति का परिचय दिया। श्री जुगुल सरकार का अनुपम एव 
मधुर रंगीली माँकी तथा विवाह-उत्सव का देन करके कानहुर 
- की जनता तो कृत कृत्य एवं निहाल हो गई 


कानपुर में एक दिन ऑँकी होते समय श्री सिद्धकशोरी जी 
ने अकस्मात मुझसे ( लेखक ) कहा कि भइया जी; आपके स्थान 
कर्वी में एक बूढ़े मद्वात्मा तपस्वी सियारामदास जो का (जिनकी. 
आयु १०० बषे से अधिक हैं) कल रझुत्यु द्योने वाली है 
अगपको आपके श्री गुरु महाराज जी बुला ।गे। परन्तु आपक 
तो अन्न-जल यहाँ का लिखा है; तब वहोँ केसे जा सकेंगे। ठीक 
: हवा भी ऐसे ही ! महात्मा जी परलोक भी सिधार गय। श्री रु 


हमारे शिष्य चिरंजीवी रामगोपाल दास का शात्र भिजवा दिया... 
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जाये; महात्मा जी की तेरही तिथि पर कुछ भंडारा करने का 


विचार है । इसलिये दो गॉठ कपड़ा मारकीन भी वहां से 
लेते आना। है * 


देखिये सज्भों ! श्री किशोरी जी के कथनानुसार में कर्वी 
स्थान में भी नहां गया वहाँ से दूसरा आदमी आकर कानपुर 
से कपड़ा खरीद कर ले गया। मेरा अन्न जल यहाँ का था इस- 
लिय गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन भी न कर सका। 
सरकारी सेवा में रहकर यहा आनन्द लेता रहा! देखिये श्री 
किशोरी जी की भविष्यवाणी कितनी सच्ची निकली । 

(८३) फतेहपुर अन्तगंत श्री सीताराम मन्दिर गुरुधोली 
(ओंग)के भावुक महन्त श्री सियाराम शरण जी महाराज के 


निमंत्रण पर जिस समय बिहोती समाज ओंग स्टेशन पर पहुँचा. 


उस समय श्री महन्त जी ने कई प्रेमियों के सहित उत्साह पूर्वक 
गाजे बाजे द्वारा अगवानी की, गुरुधोली जाने के लिये कई 
सवारियों के साथ २ रोशनी का भी बहुत अच्छा प्रबन्ध था, 
“बहाँ पहुँचते ही द्वारा चार विधि मनाते हुये श्री राम जी की 


बरात को जनवासा में विश्राम दिया, एवं व्यारू का भी बहत 


ही सुन्दर प्रबन्द किया, दूसरे दिन बरात भी बड़ी धूम धाम 
: से निकली; तीसरे दिन विवाह्मत्सच के समय मेरा ( लेखक ) 
लक्ष्मी निधि की भावना का राजसी रशू गार हुआ देखकर महन्त 
जी महाराज के मन में भी दृल्हा सरकार के चरणों को पखारने 
की उत्कट अमिलापषा जग उठी, तभी तो आप भी श्री जनक 
जी महाराज की भावना से राजसी श् गार घारण करके दरबार 


ब॑ं उपस्थित हो गये, इधर मिथिला वासियों का यह रंग ढंग... 


देख कर भत्ता श्री चक्रवर्ती जी महाराज कव चुप बेठ सकते थे 









































आप भी तुरूत राजसी आऋगार द्वारा सुसज्जित होकर अपने 
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अवध बासी वरातियों के दरबार में आन पहुँचे; अब विवाह 


की विधि प्रारम्भ होते ही परमानन्द की वर्षा होने लगी; जिस 


किसी ने दर्शन किया, निंहाल हो गया। 
श्री धर्म भगवान जी (जो वहाँ उपस्थित थे) का कथन है; 


कि गुरूधोली में एक पं० वाबू राम जी हैं; जो कि नितान्त श्री 


लीला बिहारी स्वरूयों के विरोधी ही बन रहे; श्री विवाह उत्सव 
का समाचार पाते ही आप के मन में भारी शंका उत्पन हुई 
कि लड़कों से लड़कों का विवाह केंसा ? तुरन्त घर से मन्दिर की 
आओर चल दिये, रास्ते में आप ने अपने मन ही मन में यह 
बिचार लिया था, कि आज येन केन ग्रकारेश में उत्सव के रंग 


में मंग कर दू गा, ओर लीला करने बालों से पूछूगा कि इस 


अकार फे बिवाह का किस शाज्र में प्रमाण है, ज्यों ही पंडित जी 


मन्दिर में पहुँचे, तुरन्त श्री सिद्धकिशोरी जी ने उन को अपने 


समीप बुलबा कर पहिले तो एक वीड़ा पान उन को दिया 


फिर कहा पंडित जी ज़रा सावधान हो कर बेंठ जावें में अभी २ 
आप को यह प्रमाण दिखलाती हूँ, कि लड़कों का विवाह होना 
किस शास्त्र में लिखा है, वस इतना सुनते ही पंडित जी के 
होश ही गुम हो गये, लजञ्जित होकर श्री किशोरी जी के चरण 
पकड़ते हुये क्षमा भी माँगने लगे ! 

परिडत जी का कथन था कि मैंने केवल अपने ही मन में घर 


से चलते समय इस बात की शंका की थी, किसी से न इसकी 


चचो की; ओर न ही किसी से सलाह ली; मर यहाँ आते ही 
श्री सिद्ध किशोरी जी ने जब मर मन की वात को जान लिया; 


तब तो मुझे मु कंठ से यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बइ 





बालक नहीं; साज्ञात श्री किशोरी जी हैं, जो कि बालक के भे 
में लीला कर रही हैं, इसलिय में भी इनको श्री सिद्धकिशोरी जी 





7३ श्री [सद्धकिशों री चरिताम्त सागर 


ही काँगा दूसरे दिन कलेवा उत्सवा में यह पण्डित जी तो सर 
प्रथम ही आ पहुँचे दश्डवत प्रणाम कर आनन्द पूर्वक उत्सव 
देखने लगे, पहिले जिन स्वरूपों की शीथ प्रसादी को पं० जी 
लड़कों की जूठन कह कर उससे घृणा किया करते थे, आज़ उसी 
जूठन को श्री युगुल सरकार के हाथों से छीन २ खाते हुये नहीं 
अघाते | पाठकों ! श्री सिद्ध किशोरी जी के एक बीड़ा पान ने 
आज बह करामात दिखाई, पं० जी की बुद्धि ने ऐसा पलटा 
खाया, कि जो कल लीला स्वरूपों के विरोधी थे, आज वही... 
इनके श्रेमी भावुक भक्त वन गये। हक । 
गुरुघोली से थोड़ी दूर श्री गंगाजी के तट पर आचीत 
ऐतिहासिक तीर्थ स्थान शिवराजपुर ( आदि काशी ) भी है यहाँ 
पर मीरा के प्रभु गिरघर नागर जी का प्राचीन मन्दिर है, जिसमें 
भगवान की शालिग्रामी शिला पर अष्टशुजी मू[त की सुन्दर 
मँकी है। वहाँ के प्राचीन एक रस घराने के दोनों भाई भव 
बर श्री प्रियाशरण जी एवं भक्त ललिता अ्रसाद जी भी प्रतिदिन 
गुरुौली में अपने भेमी समाज के सहित दरशेन थे आते रहे, 
आप दोनों श्राता भगवत्‌ भागवत एवं श्री लीला विहारी स्वरूपों 
के भी परम श्रद्धालु प्रेमी भक हैं, इस महोत्सव में आप ने अपनी 
सेवा द्वारा अपने प्रेम भक्ति का पूर्ण परिचय दिया था। आप 
दोनों आ्राता अभी भी विद्यमान हैं, आप के छवार पर पहुंचा 
हुआ कोई भी अतिथि अभ्यागत एवं साधुसंत कभी खाली नहीं . 
जाते, आप बड़े उत्साह से प्रेम पूर्वक साधु सेवा करते हुय 
उनका मान सम्मान भी करते हैं, आप को सत्संगत बहुत 
प्रिय है, तभी तो साधुओं के दर्शत मात्र से आप छत छत्य. | 
हो जाते हैं; आप के पुरुखों द्वारा निर्माण किया हुआ & 
भगवान श्री राधा ऋष्ण जी महाराज का गंगा तठ पर 
एुक विशाल मन्दिर भी है, जिसमें विधि बत वैश्णव ब्रद्मणों 
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द्वारा निरन्तर सेवा पूजा होती है; एवं बढ़े समारोह के साथ 
भगवान के उत्सव समइया भी मनाये जाते है; आप का समस्त 
परिवार स्वी बाल वच्चे तक वेष्णव हैं एवं सभी भगवान के 
श्रद्धालु भक्त हैं; प्रतिदित भगवान के सम्मुख वाद्य यन्त्रों 
द्वारा भजन गायन एवं भगवत नाम कीतेत भी किया करते हैं, 
मुझे (लेखक) भी वहाँ तीत चार वार जा कर दशेन करने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है। द 
.._ (८४) गुरुषोली से लोट कर विहोती समाज को फरूखाबाद 

के निमंत्रण में जाना पड़ा, पं० श्री शीतलदीन जी उस समय 
फ़रुखाबाद में स्क्रूल मास्टर थे, जिस प्रकार आप मगवत्‌ 
भागवत के अनन्य उपासक एवं लीला बिहारी स्व॒रूपों के भी कट्टर 

प्रेमी हैं, उसी प्रकार वहाँ के बाबू भगोती प्रसाद वकील भी हैं 

आप दोनों के आग्रह एवं निमंत्रण पर ही समाज को फ़रुखा 

बाद जाना पड़ा था, सात आठ दिन तक वहाँ श्री विवाह-कलेवा 

उत्सव एवं अपूव मांकियाँ भी हुई, श्री राम जी की वारात का 


. द्रश्य भी अनूपम एवं अद्वितीय था; जिन २ लोगों ने दशेन 


किये मुग्ध हो गये; वहाँ के कई बुद्ध लोगों का कहना था कि 
हमने अपनी उम्र में आज तक न तो कभी ऐसी बारात देखी है, 
ओर न ही दूल्हा स्वरूपों की ऐसी मधुर मनोहर सुन्दर कांकी 
का ही अवलोकन किया है; बारात के समय हिन्दुओं ने श्री 
'जुगुल सरकार को फूलों के अनेक गजरे पहिनाये; एवं पुष्पों 
की खूब बर्षा भी की; यह तो उनका पुनीत कत्तैव्य एवं घम्मे ही 
था, परन्तु उस शुभ अवसर पर वहाँ की मुसलिम जनता भी 
पीछे नहीं रही; कई मुसलमानों को भी फूलों की मालाय लाते 
एबं पुष्पों की बषों करते हुये देखा गया था। द 
...पं० शीतल दीन जी का कथन है कि जेसे स्वाती जल बूदों 
का पान करने के लिये समुद्र की सीपियाँ मुख खोल देती हैं; 
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उसी प्रकार श्री सिद्धकिशोरी जी का वचनामृत पान करने के 
निमित्त प्रेमी लोग भी अपने श्रवण सम्पु्रों को खोल कर 
अपलक नेत्रों से श्री ज़गुल सरकार की ओर निहारा करते थे 
अन्त तक बह बेचारे अतृप्त ही रहे, उनकों तृप्ति नहों हुई । 


फ़रुखाबाद की एक घटना इस प्रकार है, जिस मुकाम पर 
सरकार ठहरे हुये थे; वहाँ से श्री गंगा जी ६ मील का दूरों पर 
; एक दिन श्री ज़ुगुल सरकार का प्रबल इच्छा श्रा गगा 
स्नान के निमित्त हुइ्टे तो सबारी के लिये प्रेमी लोग पूछने 
लगे; श्री किशोरी जी ने तो एका ही पसन्द किया, परन्तु श्री 
राम जी मोटर के लिये चाइना करने लगे, श्री राम जी का 
कथन था कि एक्क से जाने में देरी होगी, परन्तु श्री किशोरी जी 
का कथन था कि इस एक्के की वराबरी मोटर न कर सकेगी, दूसरे 
दिन प्रातःकाल के लिये श्री किशोरी जी ने तो एके के मालिक 
(सेठ जी) को एक्का भेजने के लिये कहा; एवं श्री राम जी ने 
एक मोटर के सालिक को मोटर भेजने के लिये। ग्रात/काल से 
प्रथम एक्का ही पहुँचा, उसी पर श्री जुगुल सरकार, र गारी जी, 
एवं मैं, (लेखक) बैठ कर श्री गंगा स्नान के हेतु गये; ज्यों ही 
एका चल्ला त्यों ही पीछे से मोटर डाइवबर भू-भू, करता अपनी 
मोटर को एका के समीप लाने के कहे उपाय रखे, परन्तु 
एका के समीप वह मोटर को नहीं ला सका; उसकी मोटर 
एका से लगभग तीन सो गज पीछे ही रही। 


रास्ते में यद्यपि एक विचित्र घटना यह भी हो गई कि एक्का 
का को चवान ( जब कि घोड़ा बहुब तेजी से जा रहा था ) अक- . 
स्मात एका से नीचे गिर पड़ा, वह कूद कर फिर बेठ गया। 
उसको कोई चोट भी नहीं लगी ओर सबसे पहले गंगा जी पर 





कै 
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वही एक्का पहुंचा, उसके वाद ही मोटर पहुँची। देखिये 
श्री किशोरी जी के बचन में कितनी भारी शक्ति थी, कितनी 
सत्यता थी। ्््ि 
(८५ ) श्री विहोती समाज फरु खाबाद से प्रस्थान करके 
मुजफ्फरपुर पहुँचा, पं० रघुवंश जी शुक्का देड-क्के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
( जो कि स्टेशन के समीप ही मकान में रहते थे ओर श्री किशो री 
जी के अनन्य उपासक एवं श्रद्धालु प्रेमी भी थे । ) ज्योंही उन्होंने 
सुना कि श्री जुगुल सरकार पथारे हैं, स्टेशन पर नंगे सिर नंगे 
पाँव दोड़े २ आये, ओर विह बल होकर सरकारी चरण पकड़ 
रोने भी लगे | सरकार ने उनको उठाया एवं सान्तना दी, 
तब वह अपने मकान पर ले गये। वहाँ दो दिन मॉकी होने के 
पश्चात हम लोग लहरिया सराय चले गये। उस प्रॉत के प्रमी 
जनों को दशन देते दिलाते समाज श्री अयोध्या जी वापस 
पहुँचा। वहाँ से में भी श्री जुगुल सरकार से विदा होकर कर्वो 
। ( चित्रकूट ) अपने स्थान पहुँचा, तो मेरे पास शुक्ता जी की 
कुछ अंग्रेजी चिट्ठियाँ पहुँची, जिनसे मालूम हुआ कि वह श्री 
सिद्धकिशोरी जी के हाथों बेदाम बिक ही चुके हैं। - उन्होंने तो 
किशोरी जी के विछोह में दुखी होकर अपनी नोकरी से भी 
त्याग पत्र दे दिया था, मेरे पत्र व्यवहार द्वारा बहुत कुछ सम- 
माने पर ( कि घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम अपनी 
निशकाम भक्ति किये जाओ | श्री जुगुल सरकार आपके प्रेम से 
खुश हैं, तुम विश्वास रखो, यदि तुम्हारा सच्चा ओर दृढ़ श्रेम 
होगा; तो सरकार को आपके प्रेम पाश में वंध कर अवश्य 
आपके समीप पहुँच कर दशेन देना ही पड़ेगा ) उन्होंने अपना 
चार्ज लिया, और काम तो करने लगे परन्तु रात दिन श्री सिद्ध- 
* किशोरी जी के दशेनों की लालसा उन्हें परेशान और व्याकुल 
करने लगी । क्‍ 
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सज्जनों | सच्ची लगन क्या नहीं कर सकती है? उनकी 
सच्ची लगन (प्रेम के चुम्बक )$,ने इछ ही दिनों के बाद 
श्री जुगुल सरकार को अपनी ओर खींच ही तो लिया ( उनका 
इस विषय का एक अंग्रेजी पत्र मेरे पास भी आया था ) सर- 
कारी दशेन करके वह इतने प्रसन्न हुये, इतने सग्न ( निहाल ) 
हुये कि उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रहीं । वह खुशी के मारे 
फिर संभल भी नहीं सके, जिस ग्रकार अत्यन्त ग़मी मनुष्य 
की मृत्यु का कारण बन जाती है; उसी प्रकार अधिक असन्नता 
भी शुक्का जी की मृत्यु का कारण वन गई । श्री सिद्धकिशोरी जी 
के अधिक विछोह के कारण श्री शुक्ता जी उनकी स्म्वति में 
घड़ियाँ गिनते २ परलोक सिधार गये; ओर दिव्य लोक में 
श्री सिद्धकिशो री जी के चरणों में पहुँच कर उनकी सेवा के 
अधिकारी बने । ० कि, क्‍ 
( ८६ ) भेरोगंज ( चम्पारन ) स्टेशन के समीप ही एक 
नड॒ढा ग्राम है, ग्राम में जाते समय पुजारी जी ने हम लोगों को 
रास्ते में एक तालाव दिखलाया; जिसका जल बहुत ही गन्दा 
होकर उस- पर काई भी जस गड्ढे थी। श्री जुगुल सरकार को भी 
समझा दिया कि भूल से भी इस जल को कभी न पीना; नहीं 
तो बीमार हो जाओगे | श्री सिद्धकिशो री जी को बहुत प्यास 
लगी थी। सव की आँख वचाकर उसी तालाब का जल पी लिया 
मुकाम पर पहुँचते ही सेवक लोग मीठे कुंवे का जल भर लाये। 
सबने हाँथ पाँव धोये, श्रीराम जी ने*उसे प्रसन्नता पूवंक पी भी 
लिया, परन्तु श्री किशोरी जी ने तो उस जल के दो घूट पीकर 
कहा, कि यह जल अच्छा नहीं है इस जल से तो उसी तालाब 
का जल बहुत ठंडा और मीठा भी है, पुजारी जी इतना सुनकर 
बहुत दुखी हुये, परन्तु श्री सिद्धकिशोरी जी के बार २ आग्रह 
करने पर कि उस तालाव का जल इस कु वे के जल .से अधिक 
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*ठंढा एवं मीठा भी है, तव तो सब को भारी अचम्भा हुआ, वहाँ 


जाकर देखने पर वास्तव में वह जल स्वच्छ प्रतीत हुआ, और 
उस समय इस पर काई भी नजर नहीं आई। जब कुछ 
प्रेमियों ने उस जल को पिया, तो बहुत ही ठंढा एवं मीठा लगा; 
तव से ग्राम के सभी लोग उसी तालाब का जल पीने हैं; धन्य ! 
श्री किशोरी जी को है जिन्होंने अपनी प्यास बुकाने के निमित्त 
अपने हस्त-कमल के स्पशे मात्र से उस गन्दे जल को भी गंगा 
ब॒त सुन्दर एवं स्वादिष्ट बनाकर जनता का भारी उपकार क्रिया; 
आपके स्पशे गुण की जितनी भी प्रशंसा की जाय वह 
कम ही है। 

पाठकों | कपड़धीका ग्राम भी भेरोंगंज स्ट्रेशन के समीप ही 
है सन्‌ १६३७ में जब विदोती समाज वहाँ पहुँचा तो बिवाह- 


शक 


कलेवा उत्सव एक कच्चे फूस के मण्डप में हुआ, ओर हम 


लोगों के रहने के निमित्त भी एक कच्चा फूस का ही मकान 


मिला, स्वाभाविक में ने श्री किशोरी जी से कह दिया, कि यदि 
यहाँ भी पक्का बिवाह मण्डप बन जाता तो बहुत ही अच्छा 
होता, तुरन्त श्री किशोरी जी ने उत्तर दिया कि भेया जी | कुछ 
दिनों के बाद आप लोग यहाँ पक्का मन्दिर (श्री सीताराम जी का) 
देखेंगे, परन्तु मुझे जल्दी चले जाना है, इसलिये में न देख 
सकूं गी, सचमुच वहाँ श्री सीताराम जी का पक्का मन्दिर बन 
गया जिसका अधिकार उस प्रेमी भक्त ने श्री पुजारी जी महाराज 
को सौंप दिया है; मुझे तीन बार उस मन्दिर को देखने का अब- 
सर मिला। परन्तु दुख इस वात का है, कि श्री सिद्धकिशोरी जू 
अपने कथनानुसार अपने असली घर ( साकेत घाम ) को चली 


हि ओर फिर दृश्य स्वरूप से वहाँ का दर्शन नहीं कर सकीं। 


... (८८) बहावल (चम्पारुन) में विहोती समाज द्वारा वहाँ अ्रेमी 
ज़नता न आठ दस दिन तक श्री विवाह-कलेता तथा मांकियों का 


श्श्व श्री सिद्धकिशो री चरितामंते सागर . 


आनन्द लूटते हुये अपनी शक्ति से भी अधिक सेवा करके भारी / 
श्रद्धा प्रेम दशों अपने प्रेम का भी पूर्ण परिचय दिया; प्रेमियों 
की इस प्रकार की उदारता को देख कर मेने श्री किशोरी जी से 
निवेदन किया कि जिस प्रकार यहाँ की जनता ने दिल खोल 
कर श्रेम से सेवा को है, यदि यहाँ रहने का मकान एवं विवाह 
मंडप भी घास फूस का न रह कर पक्का बत जाता, तब तो सोने 
में सुग्न्य हो जाता। इतना सुनते ही श्री किशोरी जू ने मुसक्राते 
हुये मुझ से कहा भेया जी ! दो साल के भीतर २ यहाँ इतना 
सुन्दर और विशाल मन्दिर तथा माड़ो बनेगा कि उसके पटतर 
केवल श्री अयोध्या जी को छोड़ कर किसी दूसरी जगह न | 
होगा; इसी में मन्दिर; इसी में रू गार घर, जिवाह मंडप, भंडार, 
कोठार कूप; फूलवारी, गोशाला सब कुछ इसी में होगा; आप 
लोग कई बार इसको देखेंगे परन्तु मं फिर यहाँ न आ सकूंगी * 
मुझे जल्दी अपने घर (साकेत धाम) चले जाना है; यद्यपि उस. 
समय मेंने कहा कि ऐसा शब्द आप न कहें हमको सुन कर 
अति दुख होता है; तब उत्तर मिला, कि जो बात यथार्थ होने 
वाली हो, तो उसके कहने में दोष ही कया है, सञ्नों ! ठीक 
श्री किशोरी जी के कथनानुसार मन्द्रि, उनके पश्चात्‌ ही बन 
कर तेयार हुआ उसमें श्री सीता राम जी के अतिरिक्त श्री 
सिद्धकिशो री जी के चित्र पट का भी प्रतिदिन पूजन होकर भोग 
रूगता है। मेरे खयाल में इस समय यह्‌ मन्दिर प्चीस तीस 
हज़ार रुपया की लागत से कम का न होगा, जब उसमें बड़े 
शीशे (द्पेश) लगा कर उसे सजाया जाता है तंब तो बह 
शीश महल के सद्रशही प्रतीत होने लगता है; उसी में मन्दिर 
उसी में निवास स्थान, आऋगार कुज, रसोंहे स्वनु कोठार, 
फुलवारी एव कूप, इत्याडई भा हैं; मानन्‍्द्र से पुजारा-रसाइया+ 
निरन्तर भगवान की सेवा पूजा में रहते हैं, आगन्तुक अभ्या- 
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+ गत, अतिथि, साथु संत का सेवा-सत्कार भी प्रेम पूर्वक होता 


है; इस मन्दिर के प्रवन्धक इस समय मुन्शी श्री राधा मोहन 
प्रसाद जी (श्री पुजारी जी माहाराज के लंगोटिया यार) हैं; 
जिनका भगवत, भागवत तथा लीला बिहारी रबरूपों में भाव 
भक्ति एवं प्रेम सराहनीय है, आप के एक रजैस्ट्री इकरार 
नामा छारा इस मन्दिर में प्रति वर्ष विवाह-महोत्सब श्री 
पुजारी जी के स्वरूपों द्वारा ही फाल्गुन झुक्ता २ से दसमीं तक 
बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है, श्री मुन्शी जी ने अपने 
जीवन के बाद मन्दिर का एवं इसमें लगी हुई भूमि का भी 
समस्त अधिकार पुजारी श्री राम शंकर शरण जी के नाम से 
लिख दिया है। क्‍ 

सज्ननो ! श्री सिद्धकिशो री जू के कथनानुसार यह मंडप उनके 
बाद ही पूर्णतया तैयार हुआ; में भी चार वार वहाँ का दशेन 
कर चुका हैँ, दुख इतना है कि श्री किशोरी जी की प्रतिमा 
की, यों तो मन्दिर में प्रतिदिन पूजा होती ही है, परन्तु वह 
प्रत्यक्ष रूप में इसको न देख सकीं, उनकी लीला अपरम्पार 
हैं, जिसका न॑ कोई पारावार हैं। द 

(८६) सरइयों ज़िला छपरा, यह वह मुकाम है, जहाँ 
भत्वर श्री रामाँ जी महाराज ने स्वयं पक्क चार विवाह-संडपों 
का (श्री अवघ, श्री बक्सर, श्री सीतामढ़ी श्री जनकपुर) निर्माण 
करते हुये श्री नोशा बबुआ दुल्हा सरकार श्री सीताराम जी के शुभ 
बिवाह-कलेवा चोथारी एवं मांकी उत्सवों का परचार कर परम 
आनन्द प्राप्त करते हुये अन्तिम समय में भी इसी आराम से 
श्री साकेत घाम के लिये प्रस्थान किया था, उधर आप की 
शुभ स्मृति में सड़क के समीप ही वालाव के किनार पुजारी श्री 
रामशंकर शरण जी महाराज ने एक पक्ती समाधि बनवाई है। 


सकती 





२३० श्री सिद्धकेशोरी चरिताम्त सांगरें 


ओर इधर सरइयाँ झ्राम निवासी श्रीमान्‌ राजाबाबू एवं 
राजेन्द्र वावू के द्वारा श्री विहोती समाज के स्वरूपों छारा ही 
छः सात दिन के लिये विवाह-कलेबा उत्सव भी अतिव्ष हुआ 
करता है। सन्‌ १६३७ में जब कि मैं ( लेखक ) भी समाज के 
साथ यहाँ पहुँचा था, विवाह उत्सव समाप्त होते २ श्री पुजारी 
जी ने विवाह मंडप में ही जनता को इस बात की घोषणा की 
थी, कि करत प्रातःकाल आठ बजे से इसी मंडप में कलेवा उत्सव 
आरम्भ होगा। सूचना पाते ही दूसरे दिन प्रातःकाल से ग्रामी एवं 
आस पास के आमों की भावुक जनता दशनार्थ एकक्रित होने 
लगी, नो बजते २ हजारों लोग जमा हो गये, परन्तु किसी 
कारण विशेष से कलेवा एक बजे दित से आरम्भ होने लगा 
सब श्रेमी भूखे थे; राजा बाबू का कथन है कि मुझे भी भूख 
लगी थी, इसलिये घर में जो दाल भाव साग बना था; मैंने 
चुपके से उस का भोजन कर लिया, और किसी से कुछ कहा 
नहीं, इधर कलेबा उत्सव की समस्त भोग की सामग्री 
टोकरों में भर भरा, प्रेमी लोगों से उठवा कर, में स्वयं कलेवा 
मंडप को तरफ लिवा जा रहा था, कि श्री सिद्धकिशोरी जू ( जो 
कि उस समय श्री सीतामढ़ी मंडप में विराजमान थीं ) मुझे 
बुलाकर कलेवा की समस्त सामग्री अपने समीप रखवा ली; 
अपने दयालु सुभाव वश कई ग्रेमी जनों की जो कि भूखे थे, 
बुला २ कर अपने हस्त कमलों द्वारा बालभोग बाँटने लगीं; 
राजा बाबू का कथन है कि सब की देखा देखी मेंने भी जब 
बाल भोग माँगा तो मुझे श्री किशोरी जी ने उत्तर दिया कि आप 
तो छुप कर घर में दाल भात साग खाकर पेट भर आये हैं। 
आप भूखे तो हैं नहीं, आप भी दो पूड़ी ओर साग प्रसादरूप 
में ले'लें; राजा बाबू ने श्रसाद तो ले लिया; परन्तु जब देखा कि 
बहुत लोग हाथ फेलाये है ओर सब को श्री क्शोरी जी प्रसाद बाँट 


रे 





कर 


श्री सिद्धकेशो री चरितामृत सागर २३१ 
रही हैं, तो समीप के कलेबा-मण्डप में जाकर श्री पुजारी जी को 


इस की सूचना दे दी तो श्रीपुजारी जी श्री किशोरी ज के समीप 

चले आये ओर प्रार्थना करते लो कि सरकार ' यह समस्त 
कि कि 

सामग्री तो कलेवा के तिमित्त घर में बनाई गई है यदि आप 


कै, 


इसको वाल भोग में ही वाट देंगी तो फिर कलेवा उत्सव कैसे 


दा 


होगा ? श्री किशोरी जू ने उत्तर दिया: कि आपकी सूचना पाकर 


यह सत्र प्रमी लोग दूर २ से प्रातः काल से ही आ गये हैं, अब 
दी बजना चाहते है; जो भूखे हैं, इनको वाल भोग दे रही 
आपको इसमें क्या आपत्ति है, पुजारी जी ने उत्तर दिया कि 
केवल एक घण्टा के पश्चात हमको उस सामग्री की कलेवा के 
निमित्त जरूरत पड़ेगी, अगर यह सब मँठ गई, तो राजा बाबू 
की हँसी होगी, फिर किशोरी जी ने कहा, आप ज्ाइमहाराज जी 
सामान कम न पड़ी, यदि इस समय भ्रस्खों को बाल भोग 
मिल गया तब तो राजा बाबू की प्रशंसा होगी, और यदि यह 
लोग भूखे रह गये, तभी तो इनकी हँसी होगी, श्री पुजारी जी 
इनके अनेकों चमत्कार देख चुके थे, इनको विश्वास हो गया 
कि सामिग्री कम न पड़ेगी, दो बजे से कल्लेवा उत्सव प्रारम्भ 
होकर ६ बजे समाप्त हुआ क्यों नहो ? जिस सामग्री में श्री किशोरी 
जू के कर कमज्ञ का रप्श हो जाय, तव वह कम कब पड़ 
सकती थी? उस कलेवा प्रसादी को आड़े हाथों दर्शक 
गणों में वॉटा गया तो भी कम नहीं पड़ा, वल्कि बच ही गईं । 
पाठको | राजा वाबू को भारी अचम्भा पहिले तो इस बात 
का था कि हमारे गुप्र रूप से भोंजन करने का हाल श्री सिद्ध 
किशोरी जू ने जान लिया, दूसरे कलेवा की सामग्री खूब आड़े 
हाथों लुटाने पर भी कम नहीं पड़ी; इस लिये श्री किशोरी जू को 
जो श्री सिद्ध किशोरी जी कहा जाता है, वास्तव में यह अक्षरशः 
सत्य है, इस प्रकार. के अनुपम चत्कार को प्रत्यक्ष देख कर 


हि 
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राजा वाबू तो बढ़े ही प्रभावित हुये, तव से श्रति बष आप प्रेम 
पूर्वक इस विवाह्योत्सब को मनाते ही जा रहे हैं, आप को दृढ़ 
विश्वास हो चुका है कि इस उत्सव के कराने से हमें कमी कुछ 
हानि नहीं हुई वल्कि लाभ ही होता है. श्री सिद्धकिशोरी जी के 
पश्चात मुझे भी (लक्ष्मीनिथि) चार पाँच बार सरइ पा जाकर 
राजाबाबू के घराने का सरकारो के प्रति पुनीत श्रेम देखने का 
शुभ ओसर प्राप्त हुआ है । क्‍ 
(६० ) लहरिया सराय जाने के लिये हमको दरंभगा पर 
गाड़ी बदलनी थी, ज्योंही गाड़ी से हम लोग उतरे, श्री जुगुल 
सरकार के गौर श्याम मनोहर दशेन मात्र से स्टेशन के बाबू 
एवं यात्री छुक गये । सब ने चारों तरफ से सरकार को घेर 
लिया, उस समय श्री जुगुल सरकार की आमा, तेज अनोखा 
एबं अनुपम प्रतीत हो रहा था, मालूम पड़ता था कि भगवान 
ही साकेत लोक से पधारे हैं। थोड़ी देर में उनके दशन के लिग्रे 
समस्त ट्रेन के यात्री गाड़ी से उतर २ कर मुझसे पूछने लगे, 
बावा जी ! कहिये ! आप लोग कहाँ से पधारे हैं; कहाँ के रहते 
वाले हैं; कहाँ जाने का विचार है और क्या आप ही इस समाज 
के मुखिया ओर मालिक भी हैँ | उस समय श्री पुजारी जी एक 
मेली सी खादी की वंडी पहिने, ऊपर से एक फटा पुराना कम्बल 
भी ओढ़े बैठे २ सरकारी सामान की रखवाली कर रहे थे । मेंने 
उन्हीं की तरफ संकेत करके मुसाफिरों से कह्दा कि इस कीतन 
समाज के मालिक आपही हैं, जो कुछ भी पूछना चाहें इन्हीं से 
पूंछ लें; जब बह लोग पुजारी जी से पूछने लगे तो आप उत्तर 
देते हैं, वाबू साहव, आप लोग वो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं. फिर 
इन महात्मा जी की बातों में केसे आ गये । हम मालिक कहाँ के 
हम तो निकम्मे मजदूर हैं; इनका सामान ढो देते हैं ओर कुछ 
सेवा भी कर देते हैं, तव खाने को मिल जाता है। पहले इन 
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वावा जी को सूरत और पोशाक को, इन दानों बालकों की सूरत 
ओर पोशाक से मिलान करके तो देखो तव आपको मालूम हो 
जायगा कि मालिक कोन हैं ओर नोकर कोन | इस प्रकार की 
चतुरता से श्रा पुजारी जी स्वयं तो प्रथक हो गये ओर मकगड़े में 
सुर्भ हा डाल छया। उन सब के वारम्वार बाध्य करते पर मुझे 
भा सच २ कह दना पड़ा, के न ता स॑ मालिक हु आर न ६ यह 
दोनों वालक मेर लड़के, भाई या चेले हैं। बल्कि मालिक यही 
( पुजारा जी ) ह। इन्हें कुछ कम न समझना, यह तो गुदड़ी में 
छिपे हुये लाल हैं। यह दोनों वालक इन्हीं के चेले हैं अर र्भी 
हजारों लोग इनके चेले हैं, कई हाकिम अहलकार एवं सेठ साह- 
कार भी इनको अपना पृज्य गुरुदेव सान| हैं। गाड़ी चले जाने 
के बाद स्टेशन स्टाफ़ ने हम लोगों को फस्ट क्लास वेटिज्न रूम 
में निवास देकर हमार जलपान का भी प्रेम पूवेक प्रवन्ध किया; 
आर गाड़ी के आते ही हम संत्रकों सटे क्लास में बठा कर 


 लहेरियां सराय स्टेशन पर भिजवा दिया | चार वजे हम लोग 


लहरियां सराय स्टेशन पर पहुंचे, वहाँ से बाबू जंगबहादर साहब 
जेलर के क्वाटर में पहुँचते ही उन्होंने जब श्री जुगुल सरकार 
का समाज सहत अचानक दशेन किया तो कंत कृत्य ओ 
निहाल हो गये, ओर कहने लगे कि में तो स्वयं सरकारी दर्शे 
नाथ श्री अयोध्या जी जाने वाला था। अहोभाग्य ! “कुंबा 
प्यासे के पांस आया |” आप ने बड़े प्रेम ओर उत्साह से सबका 
आगत स्वागत करते हुये व्यारू एवं रात्रि के विश्राम के लिये भी 
यथोचित ग्रवन्ध॑ किया | आप श्री जुगुल सरकार के अनन्य 
भक्त एवं श्री पुजारी जी महाराज के गुरु भाई भी हैं; जो कि इस 
'समय श्री गया जी में जेलर ( दारोगा-जेल ) हैं ! दूसरे दिन रात 
को श्री जुगुल माँकी होनी थीं; इधर सवेरे श्री सिद्धकिशोरी जी 
ने जेल के अन्दर के समस्त केदियाँ को देखने की अभिलाष[ 
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क्ष्तः 


प्रकट की; तो जेलर सा० ने तुरन्त उनकी रुचि के अनुसार जेल 
श्य दिखलाया | में भी श्री जुगुल सरकार के साथ था; 
अन्दर जाकर कैदियों को देखते ही श्री किशोरी जू के दयाल्ु 
हेदय में एक भारी करुणा उत्पन्न हुईं; तभी तो स्वयं जेल के 
दर जाकर समस्त कदियों को अपना अनुपम दशेत देकर 
उनको कृताथ किया; इधर केदियों ने श्री सरकार के दयालु 
रवभाव की प्रशंसा करते हुये अपने भाग्यों की भी सराहना की; 
बहुत से केदी तो श्री जुगुल सरकार की विदाई की खबर सुनकर 
जेल में रोने ही लगे; बहत प्रेमावेश में आकर गणों का गान 
करने लगे, तो बहुत से उनकी छवि माधुरी का अवलोकन कर 
अपने भाग्य की ही सराहना करने लगे; कि सरकार ने स्वयं 
यहाँ पधार कर और हम सब को दशन देकर कृताथ किया है । 


बाबू जंग बहादुर साहब ने बिदाई के समय प्रेम पूवंक सेवा 
करते हुये अपनी उदारंता का भी पूर्ण परिचय दिया था, घन्य 
है आपकी भक्ति एवं आप के पुनीत प्रेम को। आपका अधिक 
समय भगवत कीतेन एवं श्री रामायण जी के गाने बजाने में ही 
'बितीत होता है, आप एक उच्चकोटि के क॒वी भी है । 


(६१) श्री रामदयालू सिंह जी स्पीकर लेजिसलेटिव एसेम्ब॒ली 
- पटना के यहाँ हाजीपुर जाते समय की एक अनुपम घटना जो 
रेलगाड़ी में ही हुईं थी वह इस श्रकार है। श्री पुजारी जी 
अपने परिकर एवं सामान सहित थड क्लास में बेठ गये थे, भीड़ 
अधिक थी, इसलिये में श्री जुगुल सरकार को लेकर सेकर्ड 
क्लास में बेठ गया ओर टी० टी० आई० को अधिक किराया 
देकर दो टिकट सेकण्ड क्लास के वनवा लिये। उस डिब्बे में 
केवल ६-७ यात्री बठे थे, उनमें से एक नई रोशनी के भत्ते 
मनुष्य भी थे, जिनकी आयु पचास से कम एवं साठ वर्ष से 
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अधिक न थी जिनमें वर्तेमान शित्ञा की तो कर्मी न थीं, वह 
उस, ए यल यत् बा थे; धार्मिक वातावरण का उनके मस्तक 
में स्थान हो कहां ! तीथे यात्रा एवं सत्संग में जिनकी रूचि न 
थी ओर शिमला आदि पहाड़ों की हवा खाने में ज्िकको हिंचक न 
थी, चलती गाड़ी में उन्होंने तो पहिल श्री जगल सरकार की 
श्याम गोरसूरत को देखा, फिर मेरी ओर देख कर बोले कहिय 
बाबा जी, यह दोनों वालक आप के भाई हैं, अथवा लड़के 
मेंने उत्तर दिया न भाई और न ही खड़के | तो क्या यह आप 
के चेले हैं। मेरा जवाब था कि नहीं; यह मेरे चेले नहीं हैं, 

ही इनका चेला हूँ | बस मेरा इतना कहना ही था कि बह साहब 


आपे से बाहर हो गये। भू जला कर कद शब्दों की बोछारे 


मरे ऊपर डालते हुये बोले; कि पचास साठ वर्ष के आप तो 
बूढ़े वावा जी ओर यह केवल दस ग्यारह बप के छाट २ ग्रहस्थ 


बालक; हमें भारी अचम्भा हो ता है कि यह दोनों बालक आप 


गुरू केसे ? क्‍ 
पाठको ! मैंने उनके क॒ठु अपशब्दों की बोछारों का भी 
सहन करते हुये नम्नता पूवक उत्तर दिया कि छोटी बड़ी उम्र 
एवं ग्रहस्थ विरक्त भेष भूषा पर ही कुछ निभेर नहीं रहता; जिस 
किसी से कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त हो तो उसका गुरू मानने में 
आप को कोन आपत्ति है? देखिये ! श्री दत्तात्तरे जी महाराज 
के चोबीस गुरू थे; तो क्या वह सब उनसे उम्र में बड़े ही थे ? 





अजी जरा मन्त्र ही को लीजिये; एक छोटे से मन्त्र से परम स्वतन्त्र 
परमात्मा तक को भी वशीभूत होना पड़ता हैं। हाथी को ही 


देखिये बह कितना भारी मस्त मतवाला जानवर है; परन्तु उसको 
भी केवल लोहे का एक छोटा सा अकुश ही अपन काबु में कर 


. लेता है; कहाँ तक कहा जाय, घोड़े ओर बलों को वश करने 


अथवा! हॉकने के लिये केवल एक छोटा सा चाब॒क एवं डंडा 
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ही पय्योप्त होता है ! तत्र विचारिये कि वहाँ छोटे बड़े का सवाल 
ही कहाँ रह जाता है ? किसी का तेज अभाव, शक्ति एवं सिद्ध 
चमत्कार को द्वी देखा जाता है, न कि उस को उम्र या 
बड़ी २ दाढ़ी मूछों को | देखिये तो परमहंस श्री सुखदेव जी 
महाराज कव बूढ़े थे और उनकी दाढ़ी-मूछें भी कहाँ थीं 
बे तो केवल पनद्रह सोलह बंधे के बालक ही थे न; जिनके चरणों 
में बड़े २ सिद्ध ऋषी सुनियों; महान पुरुषों के मस्तक नवते 
- थे और उनको जगदूगुरू मानते हुये इसी में अपना गोरव 
 सममते थे; केवल इतना ही नहीं, श्री सनक, सनन्‍्दन, सनातन; 
 सनतकुमार जी को भी देखिये वह चारों भी. केवल पाँच २ वर्ष 
की आयु के वालक ही तो थे न; उनकी भी दाढ़ी मूंछ एवं 
लम्बी २ जटायें कहाँ थीं? उनके चरणों की रज को भी तो 
: अच्छे २ व्योवृ, बीतराग, महात्मा ऋषी महर्षि तक अपने 
मस्तक पर धारण करने में ही अपना गौरव समझते थे; उनके 


उपदेश सत्संग द्वारा कृत्त कृत्य होकर पूर्ण मनोरथ हो जाते थे। 


कि 


तब आप ही बतलाइये-कि छोटी बड़ी उम्रपर क्या निर्भर रह 
: जाता है ? अजी एक छोटी सी अपकीते भी मनुष्य को समस्त 
: बढ़ी हुई कीत को :नष्ट कर देती है। इतन भारी शरीर में थोड़ा 
हा भी कुष्ट सम्पूर्ण शरीर की. शोभा को ज्ञास कर देता है, घड़े 
- भर जल को एक बू'दे- मदिरां, भी अपये बना देता है| एक 
छोटी सी चींटीः तो कान में घुसकर हाथी को भी मार देती है; 
. एक छोटी सी कलम लाखों करोड़ों पुस्तकों कों लिख डालती 
: है, बाबू सा० कहाँ तक कहा ज़ाय; ज़रा और भी देखिये तो) 
: आग की जरा सी चिनगारी बड़े भारी शहर को जला देती है, 
- और जरा सा - संखिया : (00870) - एक भारी पहलवान को 
मौत के घाट पहुँचा ही देता है, एक , छोटा सा बीज भी बड़े 
, भारी जंगल का निर्माण कर सकता है; बन्दूक का एक छोटा 





|| 





जि 
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कै 
सा जहरीला छरों या गोली एक मस्त हाथी एवं शेर-वबर तक 
- को एक छख में हलाक कर सकती है । एक छोटा सा तोप का 
गोला बड़े भारी महल एवं परत तक को चकनाचुर कर सकता 
है। एक छीटा एटमवम प्रलय का ही दृश्य दिखा देता है। 
:. पाठको ! मैंने अपनी लघु बुद्धि अनुसार जहाँ तक मुझसे 
हो सका; अपना पल्ला छुड़ाने के लिये उनको प्रेम पूरक सम- 
माया; परन्तु क्या कहें, वह तो बड़े जिद्दी एवं अभिमानी थे इस- 
लिये अपनी बुद्धि के सामने किसी को कुछ भी न समभते हुये 
मेरी एक भी नहीं मानी | ओर यों ही बड़बड़ाते रहे, कि यह 
बाबा जी बड़े झूठे हैं। छोटे २ लड़कों को अपना गुरु मान रहे 
हैं। यद्यपि दूसरे उपस्थित यात्रियों ने भी उनको समझाया कि 
+#. यह दोनों बालक श्री सीताराम जी के लीला स्वरूप हैं। यदि 
बाबा जी ने इनके चर्ित्रों से प्रभावित होकर इनको अपना गुरू 
मान रखा है तो बुरा ही क्या किया है! अपनी २ भावना 
 अलंग हुआ करती है, इसलिये हमारी समझ में तो इन्होंने 
कुछ भी अनुचित नहीं किया; अब इसमें आपको क्या आपत्ति 


है। दूसरों के समझाने बुकाने पर भी वह साधबव टस से मस 
: नहीं हुये; किसी की एक भी नहीं मानी; ओर सच है मानते भी 
कैंसे। एक तो उन पर ग्रञ्ञुता पाने से गब का भूत सवार, दूसरे 
जो सनातन धर्मी नहीं है, जो अनीश्वरवादी हैं। अथवा जिसने 
अपमे जीवन कां ध्येय केवल खान पान एवं हास विलास का 
ही मान रखा हो, उसके लिये तो साज्ञाव भगवान भी कोई 


: बस्तु नहीं है। तब भला इनके सामने साधु संत एवं श्री लीला- 


“बिहारी स्वरूप किस गिनती में हो सकते थे,! एक तरफ से तो 
* थी नास्तिकता की घुन सवार, ओर दूसरी तरफ से केवल 
: श्री जुगुल सरकार के नाम के आधार पर जीबित रहने वाला में 
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श्री रामजी का सार, भला कर -ही क्‍या सकता थों; में तो 
भगवान के बल एवं भरोसे पर चुप लगा कर श्री जुगुल सरकार 
की रूपमाधुरी का आस्वादन करने लगा। है सर्व 

. सजह्नों | उसे तो भारी अभिमान हो ह था कि में स्व 
श्रेष्ठ और भारी विद्वान हैँ; इसके अभिमान को चूर करना था; 
अतः गर्व हारिणी श्री सिद्धकिशोरी जू ने उसके गर्ब को सर्वे 
करने के निमित्त ही एक ऐसी क्रीड़ा रची; ऐसा विनोद किया, 
कि जिससे उसके अभिमान का अंकुर जड़मूल सहित नष्ठ हो 
गया। मुझे जुकाम के कारण नाक साफ करने की जरूरत पड़ी, 
उस समय वायु जोरों से चल रही थी, ओर इधर के दरवाजे 
के समीप श्री जुगुल सरकार विराजमान थे; चलती रेलगाड़ी में 
हो सकता था; कि गन्दगी उड़कर कहीं सरकार पर आ पढ़े। 
इसी ख्याल से दूसरी तरफ के दरवाजे की ओर में जाकर ज्योंही 
खिड़की से भुक नाक साफ करने लगा, दरवाजा की सिटकनी 
खुली थी; अकस्मात दरवाजा खुल गया; उसीके साथ मैं गिरकर 
खतम ही हो जाता, परन्तु दया सागरी श्री किशो री जी ने अपनी 
जगह पर ही बैठे बैठाये आजानु बाहु का दृश्य दिखाते मुझे भैया 
जैया कह कर पकड़ ही तो लिया, ओर में नीचे गिरने से बच 
गया; जब कि मेरे गिरते समय भी उस भले आदमी ने 
ख़ुशी का एक नारा लगाते हुये कहा “अच्छा हुआ ।? परन्तु जो 
सेवक निरन्तर केवल भगवान के ही आसरे पर रहता हो; तो 
उसकी रक्ता को भगवान भूल जाँय; भला ऐसा कब हो सकता 
था ! और उस सूखे को यह ज्ञान भी कहाँ थां; कि अपने निरा- 
पराधी सेवक की इस प्रकार की दुदंशा भी भगवान कब सहन 
कर सकते हैं? यह तो केवल सरकारी लीला थी; उस मूर्ख का 


सुधार करना था! श्री सिद्धकेशोरी जी के इस गअकार के. 


अनुपम चमत्कार एवं प्रभाव को प्रत्यक्ष देखकर गाड़ी में बैठे 


हु 
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हा 


हुये समस्त यात्री दंग रह गये श्री जुगुल सरकार के साथ २ मे 
चरण छूते हुये मेरे भाग्य की भी सराहना करने लगे। अब तो 
उस भले आदमी का दिमाग भी ठिकाने आया, उनके हृदय में 
जो अहंकार का अंकुर उग कर जड़ पकड़ चुका थां; इस अदुभुत 
घटना से वह भी जड़ मूल सहित सर्वथा नष्ट हो गया। तभी 
तो बह लब्वित होकर श्री किशोरी जी एवं श्री रामजी के चरणों के 
साथ २ मेरे भी पॉब स्पश करते हुये वोले, कि श्री जुगुल सरकार 
के अनुपम दशेन कर में परम सन्तुष्ट हुआ। इस देह धारण 
करने का परम फल मुझे तो आज़ ही प्राप्त हो गया, मुझे इन 
बालकों का प्रभाव मालूम न था, आज मैं सचमुच आप की हीं 
कृपा से कतार हो गया। आप से भी वृथा वाद विवाद के लिये 
क्षमा प्रा्थी हूँ। इधर श्री जुगुल सरकार के चरण पकड़ कर फिर 
प्रार्थना करने लगे कि सरकार ! आपके कृपा प्रसाद की एक 
भिज्षा चाहता हूँ, कि मेरा मन सदा काम, क्रोघ, लोभ, मोह, मद 
एवं अभिमान से शून्य होकर निरन्तर आपका ही स्मरण, 
भजन करता रहे ओर सबबकाल में सबेदा सर्वत्र श्री सीताराम 
नाम को जपता रहे। इस अकार से श्री जुगुल सरकार का 
आर्शीवाद ले उनकी कृपा को प्राप्त कर उनके श्री चरण 
कमलों की धूलि को अपने सिर पर रख उनकी मन्द मन्द मुस- 
कान युक्त मधुर छवि को हृदय में धारण करते हुये वह सा० 
( पटना वासी बाबू द्वारकाप्रसाद ) अगले स्टेशन पर उतर 
गये ! देखा पाठको ! श्री सिद्धकिशोरी जी ने किस तरह से 
अपनी क्रीड़ा के लिये एक नया कोतुक रच कर उसके अहंकार 
को दूर किया एवं उस कट्टर नास्तिक को आस्तिक बना दिया 
लीलाधारी का विनोद एवं लीला ही तो ठहरी ! 

.._ भगवान के इस ग्रकार के रहस्य को समभने के लिये बहुत 
'ही श्रद्धा युक्त हंदय को आवश्यकता है; क्‍या पाश्चात्य विद्या 
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मद में धर्म को ढोंग एवं भंगवत लीला को केवल स्वांग 
सममने वाले पुरुष श्री सिद्ध किशोरी जू के ऐसे अपूर्व और 
अनुपम चमत्कारों 'द्वारा कुछ अपने हृदय के विकारों एवं तके 
वितकें को दूर कर सवे.गें। इस घटना का विशत्र प्रभाव दूसरे 
यात्रियों पर भी पड़ा, उनकी भी श्री लीला विहारी स्व॒रूपों में 
अटूट श्रद्धा एवं सच्ची भावना उत्पन्न हो गई; उन सब के हृदय 
में अपूर्व उल्लास'था; अहलाद था, इसलिये श्री जुगल सरकार 
को जय जय कार मनाते हए श्री राम नाम प्रेम प्याला परस्पर 
पीने पिलाने की ग्रतिज्ञा भी करने लगे । 


थोड़ी ही देर वाद हम लोग हाजीपुर स्टेशन पर पहुँचे, श्री 


रामदयालु वावू एवं वहाँ «थ समस्त प्रेमी जनता ने प्रेम पूवक 
उत्साह से जिस प्रकार स्वागत किया एवं आदर पू्क गाजे 
बाजे सहिते हमारे समाज को सवारियों पर वेठा कर अपने घर 
ले गये; उसका वर्णन करना कठिन है, दस बारह दिन तक 
वहां विवाह कंलेवा एवं मांकियों के अंतिरिक्त भूले का भी 
अपूर्व अनन्द हुआ। उस आनन्द की वर्षा में लोगों ने प्रेम 
पूर्वक स्नान किया एवं प्रेमी समाज ने छुक छक कर श्री जुगुल 
सरकार की छवि सुधा का भी पान किया। वहीं की एक दिन 
की घटना का व्शन इस ग्रकार है। 

.. (६२) भ्री गंडकी (सालिंगरामी गंगा) जी में नोका पर श्री 
 जुगुल भांकी हो रही थी अचानक आंधी जोरों से गई हमारी 
नाव डूबना दी चाहदी थी कि में (हे खक) ने श्री क्शोरी जी के 
चरण पकड़ कर निवेदन किया, सरकार ! क्या मेरे राम को 
अब श्री गुरू महराज का दर्शन न होगा ? तब श्री किशोरी जी 


ने कहा भइया घबड़ाते क्‍यों हो देखो तो आँधी बह गई । बस » 


इतना कहते ही आंधी वन्दर हो गई और हमारी नाव जो 
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है. ४ 


ममधार में थी देखा तो, घाट के ही समीप खड़ी है | 

(६३) जिस समय श्री बिहोती समाज्ञ पटना से मोटर द्वारा 
वड़ाराज्य स्टंट से पहुंचा तो वहां प्रतिदिन श्री जगल सरकार 
की अष्टयास झाका युक्त श्री रासा्चो: श्री रामनास एकाहः श्री 
राम विवाह-कलेबा, के अतिरिक बड़े समारोह से नित्य नवीन 
बाकी मांकियाँ भी हाही रहीं; १५-२० दिन तक समाज को बहां 
रहना पड़ा; श्री सिद्ध किशोरी जू के अनुपम चमत्कारी चरित्रों 
का इंख सुन कर बहा की जनता अति प्रभावित हुई, यहां तक 
कि उस समय कई अंनीजन श्री पुजारी जी महाराज के शिष्य भी 
वन गय; विदाई के समय पर भी गर्मी लोगों ने सेवा द्वारा 
अपना उदारता एवं पुत्रीत प्रेम का पूर्ण परिचय भी दिया 
यहाँ से विदा होते समय की घटना इस प्रकार है। 


. बड़ोराज्य से विदा होकर मोतीपुर स्टेशन जाना था, सटे शन 
वहा से कंबल तीन मील दूर था, इसलिए श्री पुजारी जी मोटर 
कार द्वारा अपने सामान एवं परिकर सहित पहले स्टेशन के 
लिये रवाना हो गये, जब वहां से मोटर कार वापस आया तो 
हमलोग (श्रा जुगुल सरकार, श्र गारी जी, लेखक) चारों उस 
माटर से वेंठ गये, और मेने डाइवर से गाड़ी जल्दी चलाने को 
कहा। तब श्री किशोरी जी बोल उठी कि हमको आज रल 
गाड़ी तो मिल नहीं सकेगी, फिर शीघता करने की क्‍या 
आवश्यकता है; डाइवर ने उत्तर दिया कि मोतीपर स्टेशन 
यहां से केवल तीन मील है, रेलगाड़ी के आने में अभी एक 

टे की देरी है, हम तो पन्द्रह बीस मिनट में ही सरकार को 
स्टेशन पर पहुंचा दंगे; फिर गाडी केसे न मिलेगी ? फिर श्री 

» किशोरी जी ने कहा कि कितने भी उपाय क्‍यों न करो; हमको 
यह गाड़ी कदापि न मिल सकेगी; कारण कि इस मोटर का 
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हक 


एक चक्का (पहिया) ढेदू मील की दूरी पर जाकर फटने वालों 


है। पाठकों | वार्तोलाप हो ही रही थी कि कार का एक पहिया. 


डेढ़ मील की दूरी पर जाकर श्री किशोरी जी के कथनानुसार 
फट ही तो गया। उसको ठीक करने कराने में अधिक समय 
लगा जिससे स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते रेल गाड़ी छूट गई। 
सज्जनो ! यह है श्री किशोरी जू की भविष्यवाणी का अपूर्य 
चमत्कार । . द 
(६४) सञ्ञनों । श्री सिद्ध किशोरी जी की रुचि एवं आज्ञानुसार 
श्री विहोती समाज में मुझे श्री जुगुल सरकार की सेवा में चार 
मास से छुछ अधिक काल तक रहकर देशाटन करने का भी 
शुभ अवसर प्राप्त हुआ जिसका मुझे स्वप्न में भी भान न था 
जब श्री अवध धाम से श्री जुगुल सरकार का साथ छोड़ने की 


इच्छा न होने पर भी उनसे विदा होकर अपने शुभ स्थान 


गुरुद्वारा जाने के लिए उनसे विदा होकर श्री जुगुल सरकार की 


रे 


मै अन्तिम दसडवत करने लगा, तो मेरा हृदय इतना भर आया. 


कि उसका बोकका भी मुझसे संभलना कठिन हो गया, में यथा 


शक्ति चलने. का प्रयत्न तो करता, परन्तु चल हो नहीं सकता 


था, आगे को कदम उठाता, परन्तु बह बरस पीछे ही पड़ता 
कारण कि हृदय की लगन जिस ओर लग जाती है उसके 
बंधन अधिक से अधिक मजबूत हो जाते हैं| 
... इस दिशा में न जाने मैं कितने दिनों तक श्री अयोध्या जी 
में ही चक्कर लगाता रह गया, एक दिन श्री सिद्ध किशोरी जू 
जब कि अपने मसहरी दार सुन्दर नवीन पलजद्गभ पर विराजमान 
थी; उनकी चितवन मन्द २ मुसकान से युक्त थी; वे अत्यन्त ही 
स्नेह से मेरी ओर निदारती हुईं मुमसे कृपा पूर्वक कहने लगीं; 


भैया! अब आप अपने स्थान में जाने से क्‍यों हिचकिचा हे 


हो, किसलिए घबरा रहे हो । यदि आप को श्री गुरूदेव से ढर 





| 


22032 हि किन सदा कली लक जज कलर 3 कम मामी कक ३ आल सील 
| 
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लग ता में उनका पत्र लिख दूँ? और यह भी कहा कि मु 
अनुभव हो रहा है कि आप का हमारा यह अन्तिम ही दरस-परस 
हैं, इसलिए आबा फिर अच्छी तरह से मिल लें: तम घबड़ाना 
नहा तुम्ह अब ससारी वन्धन न हागा; केबल एक ही वार 
फिर जन्म लेना होगा; उसके वाद तुम चोरासी के चकर में 
न पड़े कर माक्ष पाजाआंग; कारण कि भगवत्र चरित्रों के 
श्रवण मनन से जीव संसारी बन्धनों से सदा के लिये छूट कर 
भगवान के नित्य धाम का अधिकारी बन जाता है। चोरासी 
के चक्कर से भी बच जाता है | 

पाठकों : श्री सिद्धकेशारी जी की मधुर शांत्यनपुर्ण 
वाणा का सुनकर में वड़ा हि प्रसन्न हुआ, मेन प्रार्थना की; 


# ५ योरा लाइली वहिन। आहा ! मे कितना भाग्यशाली हैं शाप 





भाजत बन सकू गा. मुझ स्वप्न में भी इसका भान ओर अनभमान . 
ने था; आप का इस अहतुकी कृपा के स्मरण करते मात्र 
भर सम्पूर्ण शरार म॑ रामाश्न हा जाता है; नत्रों से कर २ 
आँसू बहने लग जाते हैं; और मेरी वाणी रूक जाती है 
बहिन ! म॑ तो आप के चरणों का छोड कर अन्र कहीं भी 
जाना नहां चाहता; आर न ही मोक्ष का मुझ चाहना है 
में तो केवल आप से यही भिक्षा माँगता हैं | कि मेरा मन आप 
के एवं वहनोई श्री राम जी के चरणों की भक्ति छोड़ कर न 
कहां आय न जाई; निरन्तर आप के श्री जुगुल चरणों का 
अ्रमर की भांति रसास्वादन करवा रहे, बह्देन | जिन्हें बन्वन से 
छूटने की इच्छा हो; आप उन्हें भत ही मातक्त दे, में ता सदा 
| 
धर जब आप के श्री चरणों स बंध गया तब तो उधर संप्तार 


को 


से स्र॒त: हा अलग हा जाऊगा;। आप के मनुष्यवत्‌ चरत्रों 
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| देख सुन कर अज्ञानी लोग भले ही आप के यथाथरूप को 
भूल जाँय; किन्तु में अब आप को केसे भूल सकता हूँ; 
आप ने तो मेरे ऊपर अत्यन्त अनुग्रह करके अपना भइया ही 
बना लिया है। आहा ! आप के चरित्रों में कितना कोतूहल 
एवं प्रेम भरा रहता है; उनकी याद आते ही मेरा मन मुग्ध 
हो जाता है। क्‍ 
आप की इतनी असीम कृपा के बोझ से में तो दवा 
जा रहा हूँ। अब मेरी अन्तिम प्राथना यही है कि मुझे अपना 
कर अपने चरणों से कभी न्‍्यारा न करना । 
पाठकों ! भगवान तो जीब के लिये वही करते हैं, जिस में 
डसका भला हो; उस का कल्याण एवं अभ्युदय हो। और 
वे जिस से जो भी कराना चाहते हैं तब वह भी वहीं करने को 
बिवश हो जाता है। 
एक दिन श्री किशोरी जी का संकेत पाकर श्री राम जी ने 
भी मुझे अपने स्थान को प्रस्थान करने के लिये बाध्य किया; 
मेरा मन श्री जुगुल सरकार के चरणों को छोड़ कर 'अब कहीं 
जाने की इच्छा नहीं करता था; मुझे यह सुनकर भारी दुख 
हुआ; और रंज के मार मेरा चेहरा भी कुम्हला गया; मुमे 
ठुखी देख कर श्री किशोरी ज़ी का हृदय भी भर आया; क्‍यों 
न हो ! बहिन का हृदय ही तो ठहरा; जो तनिक देर में पसीज 
जाता है। थोड़ी देर बाद बहिन बोलीं भेया जी। आप किस विचार 
सागर में पड़े है; आप स्थान जाने का नाम सुनते ही दुखी क्‍यों 
हो गये ? मेरा निवेदन था, कि आप ने मुझे संयोग सुख का 
आस्वादन कराया चार महीने आमोद प्रमोद में ब्यतीत 





हा गये जिन का कुछ पता भी न चला, अब बरबस अपने श्री. . 


चरनों से न्‍्यारा कर मुझे स्थान में क्‍यों भेज रही हैं? कृपया 
आप ही वतावें; कि जब आप के बिछोह का एक २ छुण भारी 
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प्रतीत होगा, तब मेरी क्या दशा होगी? श्री किशोरी जी 
का कथन था; कि मिलन; बिछोह के लप ही ता दाता है, काल 
को ऐसी कुटिल गति हू कि बह ५मियों को इकट्ठा रहन ही 
नहा दंता। धथ्यं वान पुरुष महास कृष्टों के पडने पर भा 
घेय्ये का परित्याग नहीं करते; भैया ! आप तो राजकुमार हैं 
हमारा बचन मान कर स्थान में जावोी ओर श्री गुरू महाराज 
[ दर्शन करके उनकी ही सेवा में लग जावा; आप इस चिन्ता 
को भी मन से हटा दें श्री गुरू महाराज आप से रज न हांकर 
अधिक प्रसन्न होंगे; ओर यदि इस समय आप वहाँ न गये 
तो उनको भारी दुख होगा; एवं आप के लिये भी अमगल 
होगा; इतना कह कर श्री किशोरी जी न ज्यों है मर सिर पर 
अपना हस्त-कमल फरत हय मेरी गादी में बंठ कर मुफ पुचकारा 
आर अपन वस्चय स मर आसआओं का पाला तो सर दुखा सतत 
में तुरन्त यह सुक उत्पन्न हे; कि जा भगवान चॉंटा के पाँव को 
भी आहट सन लेते है, तव उनसे कथा दर हैं; वह ता मरा 
करुण पकार को भी अवश्य सन हा लेंगे,।फर मुझ किस बात 
का डर है, इतना ज्ञान होते ही मरे मना-जचार बदल गय, 
मेन तुरन्त श्री जुगुल सरकार के श्री चरण में सादर सप्रम 
अन्तिम दण्डवत प्रशाम किया; उनके चरणों को धूला (रज) 
को अपने सीस पर रख उनकी अ्ञाज्ञा पालनाथ स्थान के लिये 
स्थान करने का साहस कर ही ता डाला; इधर में विदा हो 
कर स्थान जाने के लिय चल तो दिया, किन्तु मर हृदय में 
वियोग रूपी अझ को चिनगारी मर बहनाई (श्री रामजी) 

रा लगाई हडे सांग में सलगे उठा आर वाहन का याद आते 
ही मरे मन मेंएक वेदना उठने लगी, मरामन उस समय (श्रा राम- 
जी) से कुछ रूप्ट द्ाकर अपने हृदय उद गार का दिग्दशन 
इस प्रकार से कराने लगा। बदनोई , मेरा तो जीवन 





२४६ श्री सिद्धकिशोरी चरिताम॒तं सागंरे 
संकट भस्त हो रह। है; श्री किशोरी जी के वियोंग की अग्नि 
मुझे जला रही है, प्यारे अब आप भी मुझे बहुत मत वरसाओ . 
अधिक मत खिक्ताबो, क्या आप मुझे कसोटी पर कस रहे हैं, 
इस प्रकार तड़पाने में यदि आप को कुछ गोरव एवं सुख 
मिलता हो, तो हषे से तड़पाओ; सताओ, कोई चिन्ता नहीं 
मेरे अन्तर में चलने वाले तुफान को तो कभी पहिचानो गे ही ! 
प्यारी बहिन का जब से हुआ बिछोह, दिल ही बेकरार हो बैठा 

न है भूख-प्यात, जीने से भी दवाथ घो बेठा? 

“एक बार जो दशन सिद्ध किशोरी तेरा पा जाऊं 

तो इसमें शक नहीं कि मरता हुआ भी जी जाऊं? 


सृगतठृषना की भाँति रंग बिरंगे जाल बिन कर अपने साले 
लक्ष्मी निधि को कब तक झुुलावे देते रहोगे। 


“प्रीतम तुमने ही किया जब साले से किनारा 
तुम बिन कोन है फिर दुनिया में हमारा” 
“अजब तेरा कानून. देखा रघुराबया, 
श्रपने तार पर भी नहीं है तुम्दरी दाया”” 
“प्यारे एक रोज का रोना हो तो रो कर सत्र श्राये, 
पर रोज के रोने को कहाँ से जिगर आये? 
“प्यारे बहनोह तेरे प्र म॒ में दौवाना हैँ में, 
हर वक्त मधुर मुस्कान का मस्ताना हूँ में? 
“कभी तू मुझको है राजकुमार बनाता, 
कभी तू है मुझ को जार जार खलाता॥ 
चरणों में श्रपित हैं इसे चाहो तो स्वीकार करो, 
यह सारतुम्दारा है ठुकरादों चह्देदुलार करो” 
पाठकों | क्‍या कहूँ मुझे स्थान जाते समय सरकारी बिछोह 
के दुख दृद के साथ २ यह भी भारी खटका था, कि कहीं श्री 
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गुरुदेव मुझसे रुप्ट न हो जाय कि तुमने अपनी दास भावना का 
परित्याग करके राजकुमार का शद्भार करते हुये वहिन-वहनोईे 
की भावना का नाता भी क्यों जोड़ा ? किन्तु स्थान पहुँचने पर 
यह तो मेरा केवल श्रम ही श्रम निकला। श्री गुरू महाराज मुक्त 
देखते ही खिल उठे; और अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करन 
हुये प्रेम से बोले; मैया ' तुम भले ही आये; बेटा! आज में 
तुम्हारी ही याद कर रहा था, कि तुम आा गये, कई सन्‍्तों द्वारा 
तुम्हारी श्री रामजी के प्रति सार-पदनोई एवं श्री किशोरी जी के 
प्रति बहिन भैया की भावना को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, 
तुम पर तो श्री सीवाराम जी महाराज की पूर्णे कृपा है, उन्होंने 


कं 
ह* ९ 


तुमको संसारी नातों से विमुख करके दिव्य नाता के ढारा ही 
तुमको अपने सम्मुख किया है; आहा ! जगत-जननी श्री जानकी 
जी जिसकी बहिन हों एवं जगतपिता श्री राम जी जिसके 
वहनोई, तब तो उसके भाग्य का कया कहना, वास्तव में 


१, 


बेटा तुम बड़े ही भाग्यवान हो; तुमको भगवान चिरजीय रखें, 
देखा प्रभु अपने आत्रितों एवं सेवकों का कितना ध्यान रखते 
हैं, अपने अकिंचन किंकरों पर कितनी कृपा करते हैं, अब 
यदि तुम अपना दित एवं कल्याण चाहते हो तो आज से 
अपनी इस दिव्य भावना का कभी भूल से भी परित्याग करने 
का दिल में ध्यान न लाना ओर अपन मन को भी कभी श्री 
जुगुल सरकार के चरणों से चलायमान न करना; य्यपि में 
अस्वस्थ होने के कारण श्री जानकी कुड में पधारे हुये तुम्हारे 
वहिन-बहनोई ( श्री सीताराम जी ) का शुभ दशेन उस समय 
प्रप्त न कर सका; परन्तु कई सन्‍्तों ढ्वारा उनके शील स्नेह 
युक्त स्वभाव, उनकी दयालुता एवं उदारता की प्रशंसा तो सुन 
ही चुका हूँ। उनको केवल बालक ही समझना सरासर भूल 
ओर अज्ञानता है, तुम उनको साज्ञात प्रभु का आवेशाबतार 








गम... श्री सिद्धकिशारी चरितामत सागर 


है। समझना; तुम बड़मागी हो, ज्ञो उनकी सेवा एवं दशनों का 
परम लाभ तुमको ग्राप्त हुआ | ऐसे ही लीला बिहारी स्व॒रूपों के 
दर्शनों एवं उनके चरित्रों के मनन करने से विश्वासी श्रद्धालु 
मॉजनों के समस्त पावर ताप नष्ट हो जाते हैं। यह सब 
साधना द्वारा नहीं, किन्तु उनकी अपार दया व कृपा दृष्टि से 
हा हुआ करते हैं। तुम आज-्म लीला स्वरूों को ही अपना 
इप्ट दव सानकर सत्र संद भाव का त्यागते हुये उनके हो. पाद 
पद्मों का उपासना करके उन्हीं को दण्डबत प्रणाम एवं उन्हीं को 
सव कुछ सममना; उन्हीं की भक्ति करते हुवे उन्हीं की कृपा मई 
बाट जोहते रहना, उन्हीं की कृपा द्वारा तुम्हारा अभ्युदय एवं 
कल्याण भी है, ओर यह याद रखना कि लीला स्वरूपों में एवं 
मन्दिर मूर्तियों में कोडे भी अन्तर नहीं द 
पाठको ! में लेखक ( लक्ष्मीनिधि ) अपनी भावना एवं भाव 
के पत्र व्यवहार में स केवल तीन ही पत्रों को यहाँ उद्ब्ृत क्र 
रहा हूं। आप सब भी इनको अवलोकन करते हुये कुछ आनन्द 
( सुख ) का अनुभव कर लें ! 
उेस्ति श्री श्री बहिन मम हे सीते सुकुमारि | 
यहा कुशल मंगल सकल चाहिये कुशल ठम्दारि ॥ 
ठम्हरं कर कमलन लिख्यो पत्र मिलल्‍यो बड़-भाग, 
तमाचार जाने सकल पढ़ि उमग्यो अ्रनुगाग | 
मात पिता नित प्रति तुम्हें सुमिर्त बारम्बार 
जनक नगर के लोग सव गावत चरित तुम्हार | 
दुन्ह बुलावन हित कह्ढे नित माता श्रकुलाय 
राज काज में फँस रहयो मैं ही सक्‍यों न आय | 
पिता विदेह विदेह हैं तोइ सोइ कछु गुण मोर 
याही सों मेरो भयो यह अपराध न थोड़ | 
श्रत्र मैं वेग ही आइडहों सकल समाज सजाइ, 
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धीरज घारो लाइली लैहों तुरत लेवाइ | 
द आपका प्रिय भेया--लक्ष्मी निधि । 
स्वस्ति श्री प्रिय वत्स मम लक्ष्मीनिधि शुभ नाम, 
मंगल मय शुभ श्राशिष जेंहिं पूरहिं सब काम | 
यहाँ कृगल सब भाँति हम पुरजन सहित सुद्दाय, 
तत्र कुशल मिय लाइली सहित सखिन समुदाय | 
, जब से तुम इतते गये तब ते सुधि नहिं पाई, 
सकल कुमारी मिलन को मन ही चहेँ अधिकाय। 
, कोटि कह्य सम पत्रक मम प्रिय पुत्री बिनु जाय | 
बेंग ले श्राइय वलवर श्रघिक न देर लगाय | 
श्री चक्रवर्ती महाराज सों पुनि पुनि कद्दब निद्दोर, 
शीघ्र, शीघ्र श्रत शीघ्र हो कुबरि भेजिये मोर | 
श्रध॑ श्रपाढ़ विगत भये लीची श्रन्त जनाय, 
बम्बइ्या हूँ. आम श्रव चोथापन दरताय | 
कृष्ण भोग मालदा श्रादि सब जोहत लली की राह, 
कब श्रवें प्रिय लाइली सबके चित्त यहि. चाह। 
अ्रव॒विलम्ब जनि कीजिय प्रियवर पुत्र सुज्ान, 
प्रिय पाहुन हूँ से कदब मेरे मन श्रस्‍्मान | 
हस्ताकज्षर-भ्री मिथिलेश जू। 

भ्रीमद्‌ दिव्य श्रनन्त गुण भूषित सदशुण श्रयन, 
पुज्य पिता युग पद कमल सीम घारू निज्र नवन। 
यहाँ कुशल हम सत्र विधि सकल बहिन के संग, 

बहनोई हूँ कुशल सब सहित सप्रम उमज्ञ | 
कृपापत्र तव पाइके उर में सुख न समाय | 
के बहिन बहनोई सकल पढ़ि पढ़ि हृदय लगाय | 

बहनोई के प्रम में मो मन भयो लवलीन, 
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लजिमि श्रगाध निधि वारि से विलग होत नहिं मौन | 

दिचस पंच दस विगत करि चारों बहिनी संग, 

ले श्राइवर बहनोई चारन कों सहित अधिक उमज्ज | 
श्रापका प्रिय पुत्र--लक्ष्मी निधि | 


$ पे 
% था गार बिसजन # 


(६५) पाठकों ! जिस समय श्री सिद्ध किशोरी जी की आयु 
लगभग ९४ वर्ष की हुई तो एक दिन श्री पुजारी जी ने उनसे 
प्राथना पूर्वक्क अपने हृदय का अभिप्राय प्रकट किया, कि 
सरकार आपने अपने अलोकिक, चमत्कृत चरत्रों एवं मांकियों 

ह द्वारा सात वर्ष तक आनन्द की वषों करते हुए हमको भी 
अत्यन्त सुखी करके पूर्ण मनोरथ किया है; अब आप सयानी 
हक] (पोज है? कि 
हो गई हैं, इसलिए हमारा विचार है कि कोई शुभ मुहूर्त सोध 
कर आप का श्रगार विसजेन करके अन्तिम" आरती की विधि 
करते हुए आप के ही द्वारा आप के प्रतिनिधि स्वरूप श्री जुगुल 
सरकार का निर्माण होकर आवाहन भी हो जाय; उसके 
पश्चात्‌ आप कुछ दिनों के लिये अपने ग्राम माणीपुर में जाकर 
अपनी पूज्य माता की सेवा करके उनको सुख दे, क्योंकि 
अपनी माता जी के प्रति बेटे का यही पुनीत कत्तंव्य है, बस 
“इतना सुनते ही श्री किशोरी जू ने तुरन्त जवाब दिया कि न वह 
। हमारी माता हैं; ओर नहीं हम उनके बेटा; आप ही उनके 
बेटे हैं। आप को ही आजन्म उनकी सेवा करनी पड़ेंगी, पुजारी 
जी का निवेदन था सरकार! हम उनके बेटे कहां हैं, हम तो 
उनके गुरू हैं; आप ही उनके बेटे हैं; ओर वह आप की माता 
जी | आप का धर्म उनकी सेवा करना है। फिर भी श्री किशोरी 
जी ने कहा कि हम किसी के थेटे नहीं हैं; हम तो बेटी (श्री ” 
किशोरी जी) हैं; श्री बिदेह राज श्री जनक जी महाराज तो हमारे 











श्री सिद्धकिशारी चरिताम्रत सागर स्धर्‌ 


पूज्य पिता जी हैं एवं श्री सुनयना अम्बा जू हमारी प्रिय माता 


श 


जल्दी चली जॉँयगी | 

अबका बार साहस करते हुए श्री पजारी जी न जब उनसे 
पू छा कि आप यह क्‍या कह रहीं हैं? आप कहां चली जायेगी ? 
ओर कव कहां जाने का विचार कर रहीं हैं ? श्री किशोरी जी न 
अथम ता अपन नत्रों द्वारा एवं अंगुली सभी ऊपर की तरफ 
सकत करते हुए यह भा कहा कि रथयात्रा के कुछ ही दिन बाद 
दस अपन घर चला जायगा; और फिर यहां नहीं आयेगी। 
इस वातालाप के तोसर हो दिन जुगल सरकार की अन्तिम 
भांकी हुईं, तो उसी दिन श्री सिद्ध किशोरी जी व्गार 
स्वरूप सें हो राग शय्या में जाकर सा गः । ओर श्री महाराज 


आरती का अभी स्थांगेत रक्खा जाय; जब शुभ महत होगा, 
तब में स्वय बता दुंगी। श्री किशारी जू नेथाड़ी दर के बाद 
शी रामचन्द्र दास जी (स्वयं पाको) को अपन समीप बला कर 


«5 अनबन हम यहा अधिक न रहग, अपन घर साकत घास का 


चली जाथगी; आप स्थान में जाकर वहाँ से अपना आसन 
ओर पूजा ले आकर कुछ दिन हमारी अन्तिम सेवा भी कर 
ले; स्वयं पाका जी महराज का कथने है कि मे उनके कहे अदभत 
चरित्रों से अ्रभावित हो चुका था; मेरी इनमें अटट श्रद्धा भी थी; 
इसालए से तुरन्त अपना आसन ला कर उनकी सवा में 
लग गया। मेन कभी न ता नल का जल पिया था ओर न ही 
किसी के हाथ का भोजन किया था; परन्तु श्री किशोरी ज के 
प्रम वश और इस ख्याल स कि इनकी सबा में किसी प्रकार की 


त्रुटि न हो जाय; इसलिए “आपत्ति काले मर्यादा नास्ति/ के 


अनुसार मेने अपना भजन पूजा पाठ छोड दिया, नल का जल 





२४२ श्री सिद्धकिशो री चारेतासते सांगरै 
भी पिया, एवं साथुओं द्वारा बनाया हुआ भोजन मी पाने 
लगा ! तभी तो किशोरी जी ने मुझे अन्तिम आशीवाद दिया द 
था कि आपने हमारी बड़ी सेवा की है इस लिए अब आप को 
लीला विद्दारी स्वरुपों में निरन्तर श्रद्धा बनी रहेगी। स्वयं पाकी जी 
का कथन है कि एक बार फिर श्री किशोरी जी ने मुझे अन्तिम 
बीमारी के तीन चार दिन पहले कहा था कि मैं अपाढ़ शुक्त 
नौंमी को अवश्य यहां से साकेत चली जाऊ गी; इसीलिए गुरू 
महराज को तार ढारा भावल से बुलबाया जाय अब वह यहां 
अाकर अन्तिम आरती करके हमारे स्वरूप को सरजू जी में 
विसर्जन कर दे; इधर पं० दुर्गादतत जी को भी अषाढ़ शुदी 
प्चसी के दिन बाध्य किया कि हमको आज फेजाबाद से श्री 
अयोध्या जी ले चलो; हमकों वहां एक अति आवश्यक कार्य 
करना है और नवमी को उसका अच्छा मुहूर्त है; उनका आदेश 
पाते ही तुरन्त डिप्टी साहेब उनको श्री अयोध्या जी बिहोती 
भवन में ले आये; औ.र उधर सप्तमी को पुजारी जी भावल से 
आ गये। श्री पुजारी जी का कथन है, कि श्री सिद्ध किशोरी जी 
का सप्तमी को मैंने दशेन किया; उस समय कोई अमांगलिक 
बिन्ह उनके शरीर में दिखाई न पड़ता था, बल्कि उतके मुखार ' 
बिन्द पर प्रसन्नता एवं दिव्य वेज ही छाया हुआ नजर आता 
था; बहुत दिनों के वाद अपने घर जाने की जेसे किसी को 
 असन्नता होती है; ठीक उस समय ऐसा ही अतीत हो रहा था; 
एवं उनके मुखमंडल पर खुशी की रेखाय झलक रही थीं । 
इधर श्री किशोरी जी की बीमारी का समाचार पाकर 
स्थानीय एवं बाहरी श्रद्धालु श्रेमी जन ओर अच्छे संत महत्त 
भी इनके अन्तिम दशनाथे एकत्रित होने लगे; उस समय श्री 
किशोरी जू अपनी सुधामई दृष्टि के अवलोकन मात्र से” 
झागन्तुक अमी जन के ह्म्द्यों को सींचने लगीं, ताकि लोग 
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कुम्हला न जाये, एवं अपने श्रवण सुखद बचनों द्वारा प्रेमी 
जनों को रोता देख कर मदुहास्य करके कृपासहित उनके 
मस्तक को भी अपने हस्त कमलों से स्पशे करती हुई उनके 
हादंक शोक सन्ताप को दूर कर देती थीं; एवं अपन बचनाम्रत 
को नये २ भावों के प्याले में भर २ कर सब्र को पिलाती और 


ऋण 


आशवासन के साथ २ उपदेश भी दिया करती थीं, 


उपदंश (५) सुख दुख, जनम मरण, छाया का भांति जाबों 
के पीछे २ घूमा करते हैं; इन्हें कोई मना नहीं कर सकता; एवं 

स्थूल शरीर चोगा पहने हुय जो उछल कूद मचा रहा है 
बह यहाँ नहीं रह सकता, किसी न किसी दिन अवश्य वह 
इसको यहाँ रखकर चुप चाप चला जायगा। 

(२) संसारी समस्त वन्धनों को छेदन करन में केवल 
भगवत्‌ भक्ति ही समर्थ है, इसलिय आप लोग निरन्तर 
श्री सीताराम जी की भक्ति करते हथे दूसर किसी देवता का 
अपमान (तिरस्कार) भी न कर, बस : इसी में सब का हित 
एवं कल्याण है | 

(३) इस हाड़ माँस के शरीर में लागों को जितनी आसक्ति 
है, अगर भगवान में भी कहीं इतना असम हो ज्ञाय, तब तो 
उसका बेड़ा ही पार हो जाय, यह जीव गभ में प्रत्यक श्वास २. 
पर प्रभु नाम स्मरण करने का करार कर आया है, हर एक 
मनुष्य के प्रतिदिन इकीस हजार छः सो श्वास निकलते है 
इसलिये हर एक मन॒ष्य को प्रतिदिन पीस हजार “शी सीता- 
राम” नाम का स्मरण तो अवश्य कर लेना चाहिय; अधिक 
हो सके तो अच्छा ही है ' 

४) सांघुओं को केवल भगवान का प्रसाद हा सवन करना 
चाहिये, किसी सकाम ग्ृहस्त के घर जाकर कभी उसका भोजन 
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न करें, कारण कि साधूरूपी गो को सकामी पुरुष भोजनरूपी 


चारा देकर भजन रूपी दूध दुह लेते हैं, इसलिये साधु कोरा 
।> च 


-का कोरा रह जाता है । 


.._ (४) सत्संग एवं संत समागम भगवत कथा यह बड़े भाग्यों 

से मिलता है, इस का कोटि गंगा में स्नान करने का फलहोता है। 
(६) किसी प्राणी को कष्ट न दे; और दयाधरम को भी 

न त्यागना चाहिये । द 

. (3) संग्रह का अन्त विनाश है, इसलिये दान पुन्य करना 
चाहिये, अधिक ऊँचे चढ़ने का अन्त नीचे गिरना है, अभिमान 
मत करो, संयोग का अन्त वियोग है, संसार में किसी से लिप्त 
मत होवे। एवं- जीवन का अन्त मरण है; भगवान का भजन 
सत्संग करो | भजन पूर्व जन्म उपाजित स्थूल एवं शूक्ष्म समस्त 
पापों को क्षण भर में भस्म करके पवित्र बना देता है। 

__ (+) जैसे सुच्द खम्भों वाला मकान बहुत काल के पश्चात्‌ जीणे 
होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी ज़रा जी 
होकर मृत्यु के आधीन हो नष्ट हो जाता है, और जिस प्रकार 
समुद्र में बहते हुये २ लक्कड़ एक दूसरे से मिल कर फिर बिलग 
हो जाते हैं, उसीप्रकार काल योग से मनुष्यों का भी एक दूसरे 
के साथ संयोग वियोग होता रहता है! और उसी प्रकार 
स्रीपुत्र भाई-बन्धु एवं घन इत्यादि भी यह सब, कुछ काल के 
लिये इकटठे होते और फिर दूसरी जगह चल्ले जाते हैं, इसलिये 
इनकाशोक, चिन्ता करना भी व्यथ है, कक 

(६) जिस ग्रकार जीवों के शरीर उत्पन्न होकर नष्ट हो 

जाते हैं, याद रखो, इस प्रकार आत्मा का जन्म एवं मरण 
कभी नहीं होता, आत्मा अमर है, केवल शरीर ही नष्ट हो 
ज़ताह। द 
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(१०) भगवान की गत्येक लीला में श्रद्धा और विश्वास का 
होना जरूरी है किसी की निन्‍द्रा न करनी चाहिय, भावना 
ओर विश्वास के अनुकूल ही फल भी मिला करता है 
श्रादमी वह है मुमीबत से जो परेशान न हो 
मुर कल नहीं ऐली कि जो श्रासान ने हो”! 


( ११ ) ग्रहस्थ की र्री घर के सव लोगों की सेबा टहल तो 
कर देती है; किन्तु अपने स्वामी (पति )को छोड़ कर दसरे 
किसी के साथ सोती नहीं है, इसी प्रकार सब धर्मों का आदर 
करा; परन्तु अपन मन को अपनी ही घधमनिपष्ठा से तठृप्त करो 
इसी को हृढ़ उपासना कहते हैं। 


( १२ ) “काल, कम, गण, स्वभाव सबके सीस तपत” 
संसार मे एसा कान जीवधारी है, जिससे कभी कोई अपराध ने 
हुआ हा । भले बुर, सज्नन, दुजन, मूख; पंडित, सभी से कुछ 
न कुछ प्रकरृते वश अपराध वन ही जाता है, इसलिये अपराधी 
मनुष्य से घृणा न करके क्षमा ही करना उचित है | 

( १३ ) मन, वचन, कस से किसी भी जीव का अहित न 
करो, किंसी के मन को मत दुखाओ, सबका भला चाहो; भला 
करो तो भगवान तुम्हारा भी भला करेंगे, अपना अहित करके 

दूसरों का हित करो 

बीमारी के आन्तिम समय आप अपनी दोनों आँखें सूद 
कर शान्त भाव से जब अपने बिसस्‍्तरे पर पड़ी रहती थीं: तो 
मालूम होता था कि आप पड़े पड़े किसी का ध्यान एवं स्मरण 
भजन कर रही हैं। हालत पूछने पर आप सब को कह देती थीं, 
किहम अच्छी हैं, सब आनन्द है, हमें कोई कष्ट नहीं है 
- श्री पुजारी का कथन है कि अंत में जब मुझे भारी बेचैनी और 

 घवराहट होने लगी, तो श्री किशोरी जी ने मुझे अकस्मात शज्ञार 
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युक्त दशव दिया, उस समय इतना प्रकाश हुआ कि मेरी आँखें 
चौंधिया गई, ओर मैं बेहोश हो गया, उनके विशाल एवं भोले _ 
भाले मुखड़े पर दिव्य तेज हीरा की भाँति प्रकाशभान नजर 
आता था। मेरे कानों में उस समय एक धीमी आवाज भी आई 
महाराज जी, घवराओ नहीं, हम आपसे दूर नहीं हैं। इतना 
कहते २ फिर वही पहिला स्वरूप घारंण कर हमसे मचल कर 
कहने लगीं कि हम कल रात्रि के समय अवश्य साकेत लोक 
जायँगी, अब इसमें कोई रोक टोक न करे। 
कई श्रेमी सेवक दिन रात इनको देख रेख एवं सेवा चिकित्सा 
में लगे रहते थे; परन्तु इस लोक-चिकित्सा से क्‍या होना था; 
इनको तो अपने घर ( साकेत लोक ) में जाने की धुन सवार 
थी; आप ने कहे दिन तक तो भोजन न करके नित्य अति श्री 
अयोध्या जी के कई मन्दिरों से केवल भगवान का चरणामृत ही 
साधुओं द्वारा मंगवा २ कर पान किया था। कई डाक्कर, वेद्य, 
एवं हकीम आते अपनी अपनी ओपषधि देते; तो ओषधि सेवन . 
करते ही आपका बुखार भी अच्छा हो जाता, मगर फिर दूसरे 
दिन १०४ डिगरी तक पहुँच जाता | आप अपने दयातु उदार 
स्वभावानुकूल अन्तिम समय मी प्रेमी जनों को अपनी सेवा 
द्वारा कृतार्थ करने का शुभ अवसर प्रदान कर रही थीं, किसी 
प्रेमी तथा वैद्य का निरादर न हो जाय, इसलिये उन सबकी सेवा 
को स्वीकार करने के निर्मित्त ही तो आप देरीं भी कर रही थीं, 
. यह भी आप की एक लीला थी। दे 
चेतावनी !-- द 
. - पाठकों ! इस जीवन का कोई ठिकाना या अवधि नहीं है; 
किसकी किस दिन किस समय समाप्ति होगी, इस बात को कोई *:' 
नहीं जानता, और न कोई व॒ता सकता है। परन्तु हाँ प्रकृति का 
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यह नियम है कि भगवान के अनन्य भक्त तथा सिद्ध महान 
पुरुषों को भविष्य की वातों का आसार पहिले से ही प्रकट हराने 
लग जाता है। आरव्ध प्रारम्भ में ही अपने कार्यो की सूचना 
उन्हें दे देती है, इसलिये भगवत कृपा एवं भजन के प्रताप से बह 
डे अनुभव कर लेते हैं, कई लीला स्वरूप एवं सिद्ध महान 
उरुप इस भारत भूमि में हो चुके हैं, और अब भी हैं जिनको 
पद्ेले से ही कुछ न कुछ अनुभव हो जाया करता है। 

मनुष्य बड़ी बड़ी आशाओं से किसी काम को अपने हाथ 
में लेता है परन्तु इस कराल काल की विचित्र ही गति है। वबंह 
क्षण मात्र में उसकी सब आशाओं पर पानी फेर देता है सभी 


सहायक और कुटम्बी मुँह ताकते रह जाते हैं, बड़े बड़े वेद, 


कर, 


हकीम एवं डाक्टरों की बहुमूल्य औपधियाँ धरी ही रह जाती 
है, ओर जाने वाला पलक भर में काल के कराल गाल में जा 
पहुंचता है; उस समय किसी का भी कोई वश नहीं चलता। 
इसलिये ओर किसी वात पर लोगों को विश्वास न हो; परन्तु 
“एक दिन मरना जरूर है।” इस बात को तो सभी धर्म बाले 
एवं सभी वश के लोग बिना किसी आना कानी के सच मान 
ही लेते हैं, इसमें शंका किसी को भी नहीं रहती, और शंका रहे 
भी केसे; जिसने जन्म लिया है। उसका मरण भी उतना सत्य 
है जितना कि सूर्य का प्रतिदिन पूर्व में उदय होना। 

/.33 8 8प70 ॥7885 70 ६06 785६ पंड्फ, 

सज्ञनो ! भगवान की लीला कुछ अनोखी एवं विचित्र ही 
है; वे कब कया और क्यों करते हैं। हम जैसे तु्छ जीव उस 


.. लीलामय अमु के सम्बन्ध में भला क्या अं सकते हैं ९ अभी 
.. क्षण भर के बाद क्या हो गा, कोन सी विचित्र घटना कहाँ पर 


होगी; कब और कहाँ क्‍या २ परिवतेन होगा, इन सब बातों को 









र्ध्८ श्री सिद्धकिशो री चरितामत सागर 


तो अभु ही जानते हैं। यदि हमार सामने कोई सुन्दर चीज आ 


जाय तो हम तुरन्त खुश हो जाते हैं, अगर चली जाय तो झट 
उदास हो जाते हैं, वह मनोरम वस्तु कहों से चली आहे, 
ओर कहों चली गई, इसको हम नहीं जान पाते । प्रभु के समस्त 
विधान जानने में हम लोग असमथ रहते हैं; भगवान की इस 
क्रीड़ा ने संसार को विमोहित कर रक्खा है ! सज्जनो | हम आप 
सभी उनके आदेशानुसार ही यहाँ आये हैं ओर जब उनकी 
आज्ञा होगी; चले भी जायेगें। 
लाई हयात आये, कजा ले चली चले, 
न अ्रपनी खुशी श्राये, न श्रपनी खुशी चले !”? 


भगवान की शक्ति विशेष रूप से भी जो कोई यहाँ झूत्यु 
लोक में आते हढँ उन्हें भी जब अभु चाहें; अपने पास बुला लेते हें, द 


जब उनका काये पूरा हो जाता है, तो वह सव तरफ से चित्त 


को हटा कर अपने निजी ग्रह ( दिव्य धाम ) में चलने के लिये 
ड्याकुल हो उठते हैं, तब तो उन्हें यहाँ एक छिण भर रहना भी 


कठिन हो जाता है । 

.  दैब की केसी विलरुण क्रीड़ा एवं प्रारव्ध की केसी विचित्र 
लीला है; कि जिन से हम एक पल भी प्रथक होना नहीं चाहते, 
किन्तु वह हमें हठात छोड़ कर सदा के लिये चले जाते हैं; ओर 
जिन के पास हम क्षण भर भी रहना नहीं चाहते उनके साथ 
आयु भर रहना पड़ता है, एवं जिनको हम समीप में रखना 
चाहते हैं वह हज़ारों कोस हमसे दूर रहते हैं, ओर जिन से 
हमेशा हम दूर दी रहना चाहते हैं वह रात दिन हमारी छाती 
पर मूंग दला करते हैं. सत्जनो ! प्रिय संयोग में वियोग भी 
छिपा रहता है, वह कहीं से आता नहीं है। -यदि विधि का 


बलवान बिधान अनिवार्य न होता, तो कौन श्रियतस से अथक 


पड 
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हान का इच्छा करता ? किन्तु विधाता न तो संयाग के साथ 
ही वियोग को भी बाँध दिया है; और जन्म के साथ पाछे 
मृत्यु ही सटी है। सुख के साथ दुःख भी जुटा हुआ है 

लिये ग्राणी सभी कम करने में विवश है; मरना जीता यह तो 
सब प्रारब्य के हा आधोन है, कान किसे मारता है, यह तो सब्र 
अपने ही कर्मा के आवीन हाकर जीते मरते रहते हैं; देखिये 
मनुष्य कुछ ओर संकल्प करता है, सगर काल उसके बिपरीत 
हो संकल्प करता है काल तो सदा घात में लगा रहता है, 
हम बंखबर भले हा हा जायें; परन्तु काल हमशा सावधान 
रहता है, वह किसी की बात नहीं मानता; वह किसी का भी 
शील संकाच नहीं करता, क्षमा करना, आलस्य करना वह सीखा 
, ही नहीं है, आप का कितना ही बड़ा का4 क्‍यों न पड़ा हो 
कितना ही मनारथ क्यों न हो, वह आय की एक भी नहीं 
सुनता; अपने समय से कभी नहीं चुकता, तब तो मनु् 
मृत्यु से वयथ ही डरता है। जब तक मृत्यु का समय नहीं 
तव तक लाख अयत्न करन पर भी मृत्यु आ नहीं सकती ओर 
जिस समय उसका आयु पूरा हो जायगी; उस समय कराड़ों 
उपाय करने पर भी काल से कोई बचा नहीं सकता ! हम चाहे 
न जानें किन्तु झत्यु का समय निश्चित होता है; वह अपन 
समय पर आ जाती है; ओर प्राणी को पकड़ कर ले ही 
जाती है; जिस ने जन्म लेकर शरीर धारण किया है; उसकी 
मृत्यु भी अवश्य होगी; उसे कोई टाल भी नहीं सकता; भावी को 
कोन टाल सकता है? काल की गति का सज्ञनो ! कोई दाल 


सुख दुख क कारण का ता काल छांत ही माननी पड़ंगी। यह 


. काल रूप भगवान के किस से क्‍या कराना चाहते हूं, इस 
. कोई कह नहीं सकता, बढ़े २ विद्वान ज्ञानी, भ्यानी, मुनि और 
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महात्मा भी काल की चेष्टाओं को यथावत समभने में असमथ है. 
हैं, यह सब काल की महिमा एवं भगवान की लीला है, काल 
की गति अबल है इसे कोई मिटा नहीं सकता, कितने भी 'शुरबीर 
हों, कितने भी ज्ञानी ध्यानी, देजस्वी; तपरबी क्‍यों न हों; काल 
किसी का भी पक्षपात नहीं करता, जिनका जिनसे जब तक 
जितना, जहाँ जैसा सम्बन्ध होगा उसका उससे तब तक उतना 
ही सम्बन्ध होकर रहेगा | “अनहोनी होनी नहीं जो होनी सो 
होय?। जहाँ काल पूरा हुआ, तुम अपने रस्ते हम अपने रस्ते, 
/नदी नाव संयोग वाली कहावत यहाँ भी घटती है। देखिये! 
नाव में जब मुसाफिर सवार होते हैं कितने हिलमिल कर प्रेम पूवंक 
बातें करते हैं; मगर जब नाव से उतरे; तब कौन किसको पूछता 
है, सब को अपने २ घर जाने की सूमती है; राम राम, श्याम- 
श्याम तक करना भी भूल जाते हैं । हे 
हा ! काल की केसी कुटिल गति है; यह जीवन मरण का... 
कम अनादि काल से लगा है, एवं अनन्त काल तक लगा ही 
रहेगा; यह तो ऐसे ही संसार का अनादि गरभाव चल रहा है, 
इसमें कौन किसका पिता कौन किसकी माता हैं। आज जो 
पिता हैं; दूसरे जन्म में पुत्र बन जाता है, यह संसार ऐसे ही 
उलटता पलटता रहता है। जीवित अवस्था में सभी राजे 
महाराजे सेवक ओर सम्बन्धी जिस पुरुष के शरीर का इतना 
मान सम्मान करते हैं, उसका अन्तिम परिणाम दो मुठठी 
. खाक ही होता है। यही तो संसार की असारता का एक प्रत्यक्ष 
: देश्य एवं अमाण है; कौन किस को मारता या मरवाता है, 
सभी का काल निश्चित होता है, उससे अधिक कोई कितना 
. भी प्रयत्न करें जी नहीं सकता, और उस से पंहिले वह चाहे 
बिष पी लें, अग्नि में कूद पड़े पहाड़ से भी गिर पड़ें, दरिया 
: में डूब जायें; तो भी बच ही जाते हैं, इसलिये काल की गवि 


हि 
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श्र 


| समझ कर शोक को दूर करना ही पड़ता है, यह संसार तो 


भगवान की लीला स्थली है, फिर झूत्यु है क्या वस्तु ? यह 


जीवन नाटक का एक नेसांगक परदा ( डुप ) है जिस के हुए 


बिना नाटक की शोभा ही नहीं हो ती, आत्मा मरता नहीं; शरीर 
रहता नहीं, 67% $9]00 ७8 0०8! 7 मिल ना-विलु डना- 


आप लि छ क्र ही... बह के ह 
ता वन्‍्ध होना आर टूटना यह तो सब इसी खेल के अंग हैं; 


फिर रोना धोना भी किस बात का ? 
“झग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा”? 
भला वरताश्य तो सही कि विधि के विधान को व्यथ्थ करने दी 
सामथ किस में है पुरुषाय से प्रारव्ध को हटाने का साहस भी 
क्या कोई कर सकता है ? अजी ! बिधना के लेख पर भला 
मेख के मार सके! समय का प्रभाव आरब्ध का चक्कर, 
दव का गति, और हानहार की वात भल्ञा कोन टाल सकता है। 
भाग्य बड़ा बलवान होता है, जदां जिसका अन्न जल 
बदा होता है; उस समय वहीं जान को उसकी बुद्धि भी वैसी 
ही हो जाती है। भावी उसको वहां खेंच ले आती है। तब 
आशा निराशा के रूप में बदल जाती है, संसार में स्थिर कुछ 
नहीं; जा जन्मा, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ससार के सभी 
संयोग-वियोग को साथ जिय्रे जाते हैं, आत्मा अमर है; कभी 
मरता नहीं; अनित्य एवं क्षण भंगुर शरीर स्थाई रहता नहीं, 
फिर चिन्ता किस बात की; काल तो भगवान का संकेत पाते 
ही उसको ग्रसने के लिए खड़ा हो जाता है, चुपचाप उ'गलियों 
पर समय की गणना किया करता है; इसलिये इसमें 
दोष भी किसे दिया जाय; जो पेंदा हुआ है निश्चय ही मरेगा 
भी; जिस समय जिसकी जहाँ झृत्यु वर्दी है उस समय उसी 


४ स्थान पर उसकी झत्यु अवश्य होगी, हम उसे रोकर या शोक 
करके टाल नहीं खकते। आप कितना ही रोइये कि संध्या 
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समय सूर्य अस्त न हों वह अवश्य ही अस्त होंगे, आप कितना 
ही माथा फोड़े' कि सूर्य पूषे से उदय न हों किन्तु बह तो 
जरूर पूर्व से ही श्रकट होंगे। इसलिए जो बात निश्चित है 
उसके लिए अधिक शोक करना भी व्यथें ओर भारी भूल है। 
अनेक जन्मों के सम्बन्धी प्रथक २ स्थानों में प्रकट होते हैं; 
_भाग्यवश फिर मिल जाते हैं; और दुख सुख देकर न जाने फिर 
कहाँ चल भी देते हैं; यह काल की गति, मृत्यु की कठोरता, 
यमराज की दृढद़ता अनादिकाल से चली आई है और अनन्त 
काल तक चलती भी रहेगी, इसका न कोई आदि है न अन्त, 
मृत्यु के लिये काल अकाल कुछ नहीं; भावी कौन मेठ, सकता 
है; जीवन का क्‍या पता, अभी है क्षण भर में नहीं । इसलिये 
हमें इस शरीर की अनित्त्यता पर सदा ध्यान रखना चाहिए, 
८7क दिन हमें भी मरना है?, यह बात यदि मनुष्य को याद * 
बनी रहे, तो बहुत से पापों सेतो बह योंह्ी बच सकता... 
है, भाइयो ! मनुष्य पाप तब करता है । जब मृत्यु को 
भुला देता'है । इसलिये। ४ 3 * 
दो बातों को भूल मत जो चाहे कलयाण | 
.. “जारायण” एक मौत को दूजे श्री भगवान ।| 
भगवान याद रहें, तब तो झुत्यु को भूल भी जात तो कोई 
' घात नहीं; मगर हम तो मृत्यु ओर भगवान दोनो को ही भूल 
कर इस साढ़े तीन हाथ के शरीर को ही सत्य मानते हुए इसके 
: पालन पोषण में ही दिनिरात निमग्न रहते हैं। ः 
.. पाठको ! श्री सिद्ध किशोरी जू की इस प्रकार की लीला को 
: देखते हुए प्रेमी जनों को अब विश्वास होने लगा; कि यह 
अपनी लीला के विस्तार को समेटना चाहती हैं, इसलिये सब 


। शोक विभोर होने लगे, परन्तु कोई कर ही कथा सकता था 
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कह +मी तो अपना तन सन धन अपण करने को तेयार बेठे थे 
३ प्रमी अपनी आयु तक दान करने को ही डट थे, बहुत से 
गतो यह चाहते थे कि हम इस संसार से चल दें और 
(बदले में अभी श्री किशोरी जी जीवित रहें, परन्तु यह भी 
तो उन्हीं की लीला थी, वरना कुटिल काल की गति को रोकन 
भी तो उनके बाधें हाथ का खेल ही था | 
.. हाय ! किस पता था कि काल कराल छी तरफ से इस प्रकार 
भयंकर उत्पात होगा, सच है बिधाता की बातें टला नहीं करतीं 
धवयुवा-मरण अति दुख होत” परन्तु प्रभु इच्छा में सिवाय थेयें 
के किसी का बस ही क्या है ? जिनके भत्यक काये में हमने 
सुख और आनन्द का अनुभव किया हो; वे न रहें, वे सदा के 
लिए किसी ऐसे लोक में चले जायें जहां जाकर वापस लौटने 
की आशा न हो तो उनकी स्थ्रति में कितना दुख होता है, इसे 
कोन जनाये। हा सज्ननो ! मुझे दुःख होता है कि में इस हृदय 
विदारक घटना का चित्रण अपनी कोसल लेखनी से किस 
भांति करू ? यथाथ में यह हृदय विदारक प्रसद्ग हृदय को 
हिला देने वाला ही है। मेरा तो विचार यही था कि इस प्रसज्ञ 
को यहां न लिखू' जिससे प्रेमी लोगों के हृदय में बजन्नाघात 
होकर उनके हृदय में हक पेदा हो | पर हाय रे विधाता ! तुम 
पर किसी का कोई वस नहीं चलता, ओर यदि में इसको यहां 
न लिखू' तो “जीवनी” अधूरी रही जाती है, ओर अगर लिख 
तो इस महान्‌ शोकागार समाचार के लिखते ही मेरा हाथ 
कांपने लगता है। क्‍यों री जड़ लेखनी आज तक तूने जिनके 
; अनेक चमत्कारी चरित्रों से रातदिन पुस्तक के पन्न पर पन्न 
.. _& चित्रित कर डाले ओर मुमे विश्राम तक नहीं लेने दिया; अरी 
“  क्रर जड़ लेखनी, तू रुक क्‍यों नहीं जाती; तू द्ूट क्‍यों नहीं 


की 


पड॒दी | पाठकों ! क्षमा करना, में इस समय लेखक घ्म से 


2 के 272 औ,. 
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विवश होकर आपके साथ घात करने को उतारू हो रहा हँ। 
आप सवके हृदय में शोक सरिता बहाते हुए सुख समूह 
नसाने चल्ञ रहा हँ। आप के स्वर्गीय परमानन्द को मभिद्री 
में मिलाने जा रहा हूँ । 


अब हम सब के सामने से श्री सिद्धकिशोरी जी 
अहृश्य होने वाली है, प्रेमी एवं दर्शक गण दर्शन कर लें। रात्रि 
के ग्यारह बजे थे: उस समय भी उनके शरीर से दिव्य प्रकाश 
निकल रहा था, आपका मुखार बिन्द भी दमक रहा था। संत 
जन प्रेमीगण, दर्शक तथा सेवकगण उनके चारों ओर कुछ तो 
खड़े ओर कुछ बेठे थे, मिती अषाढ़ शु० ६ सं० १६६४ था 
बस उसी रात को सज्जनों ! सब टुकर २ ताकते ही रह गये; कि 
श्री किशोरी जी अपनी वाणी को - विश्राम दे ऐसी मौन और 
शान्त हो गईं, जिस प्रकार तेल के समाप्त होते ही दीपक शान्‍्त 
हो जाता है ! अथोत अपने कर कमल द्वारा सबको अभय मुद्रा 
दिखाकर प्रसन्नता पूवषक मुर्कराती हुई अपनी मानव लीला 
समाप्त कर नित्य लीला में प्राप्त हो गईं ( इस धराधाम की यात्रा 
को पूर्ण कर अपने परम श्र ८ठ स्थान श्री साकेत धाम को पयान 
र गई ) कोन जानता था कि आपकी यह प्रसन्नता एवं अन्तिम 
मुस्कराहट सबको रुलाने के लिये है । 


. सजनो ! श्री सिद्धकिशोरी जी इस मृत्यु लोक में जीवों पर 
दया करने के निमित्त ही तो पधारी थीं; अब उनके चरित्रों की 
याद्‌ कर २ के हृदय फटा जाता है, बहुत रोकने पर भी नेत्रों से 
आँसू गिरने से नहीं मानते | हायरे दुर्देब ! तू तो बड़ा ही 
निरदंयी है; सचमुच विधाता तू बड़ा ही निष्ठुर है; ओर हम भी 


अभागे हैं जो श्री सिद्धकिशोरी जी की आदश लीला को इस 


लोह लेखनी से लिख रजे हैं, किन्तु अब क्या करें, किस से कहें 
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आर 


कहाँ जॉय, किसको अपना दुखड़ा सुनावे; हम तो अमूल्य 
निधि श्री किशोरी जू को हाथ से खोकर सदा के लिये अनाथ 
हो गये | हायरे नि्दयी दुष्ट काल तुमे तनिक दया भी न आई; 
तूने अकाल में यह कार्य कर डाला। हमारी श्री किशोरी जी को 
भी तू दूसरों की भाँति हमसे छीनकर ले भागा | 
. इस अचानक विछोह के कारण सबका हृदय चुर २ हो 
गया। दुख ओर निराशा छा गई; प्राण हीन शरीर को देख २ 
भक्तों के हृदय में कितनी माध्मक वेदना हुईं इसकी कल्पना 
करना भी कठिन है; इस बच्नपात से प्रेमीजनों के कोमल हृदय 
पर एक गहरी चोट लगी। भला उनकी दशा का कोई क्‍या 
बणुन कर सकता है, जिनके प्राण जीवन धन सदा के लिये 
उनको इस' संसार में छोड़ कर चले गये! कठोर से कठोर हृदय 
वालों के भी अशभ्रुधारा बह रही थी, जो कोई भी सुनता, करुणा 
की ज्वाला उसके हृदय में जल उठती, उस समझय की विरह दशा 
को देख सुनकर पापान हृदय भी पिघलने लगे एवं उनके विछोह 
में तो जन साधारण के हृदयों में भी करुणा फूट २ कर विल- 
खने लगी । 
“पुन विलाप दुख हूँ दुख लागा, ् रज हूँ कर बीरज मागा।'' 
बहुत से लोग तो अवाक से बैठे हुये जहाँ तहाँ आँसू बहाते 
हुये काल की असामयिक करालता को कोसने लगे। ऐसे अलौ- 
किक एवं अनोखे संस्कारी लीला बिहारी स्वरूप ( श्री सिद्ध- 
किशोरी जी ) के दैवी गुणों एवं चरित्रों का स्मरण सबके हृदय 
में हक पेदा करने लगा; कई प्रेमीजन तो रो २ कर अपने आँसुओं 
से मुंह धो हृदय की ज्वाला को शान्त करके अपने संचित 
पापों को धोने लगे | बस | प्रेमीजनों ! ऐसा दुःखद करुण दृश्य 


* जिसका स्मरण मात्र हृदय को हिला देता है, उसको मैं अब 


अधिक लिखने में असम हूँ। मेरा कलेजा बिदी् हुआ जाता 
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है, देव ने मुझे भी ठग लिया; यह अभागिनी अँखियाँ न जाने 
कब तक तरसती रहेंगी; मेरा हृदय शून्य होकर मेरा भविष्य भी 
दखतय बन गया । हा |! जब इस हृदय विदारक सम्बाद को 
याद आ जाती है; तो शरीर के रोंगटे खड़े होकर हृदय भी कांप 
जाता है। कहों तक कहें मेरी आत्मा की जलन गरम आँसुओं 
से किसी अकार से शान्ति नहीं होती। बहिन ! प्यारी बहिन ! 
आप तो सवको रोता विलखता और किसी को सोता हुआ ही 
छोड़ कर चली गे; परन्तु मुझे तो तीथ यात्रा में भेजकर ही 
आप साकेत पधारी | आपके बिना सारा संसार मुझे अब सूना 
प्रतीव हो रहा है। विधाता ने भारी अन्याय किया, हाय ! मेरा 
दलार भी न देख सका वहिन आपने तो अपने प्रेम से पाले 
भैया को भी भला ही दिया। आप में लोक कल्याण की भावना 
प्रवल थी, तमी तो अपनी उदारता के वशीभूत होकर जन- 
साधारण का भी आप ने भारी उपकार किया; आपका जनता 
पर भारी प्रभाव पड़ा किन्तु इसे क्रर निदंयी काल सहन न 
कर सका । 


(६६) शव गारी राम वेज्ञास शाण जी का कथन है, एक दिन “ 


कानपुर से श्री सिद्धकिशोरी जू के अनन्य अगी श्रद्धालु भक्त 
पं० श्री हरिहरदत्त जी (मित्र जी) भी इतकी बीमारी का समाचार 
झुनकर श्री अवध में दशंनाथ आये थे, श्री किशोरी जू ने 
'तुरंग्त इनको अपने समीप बुलाकर ढाढस देते हुये कहा था कि 
अब हम अच्छी है, आप ने हमारा- दशंन कर लिया, आप 
आज़ शाम की गाड़ी से ही कानपुर लोट जायें; कल रात को 
यहाँ कोई दूसरी लीला होने वाली है उस समय आप का यहाँ 


असी एवं आज्ञाकारी थे ही इसलिये तुरन्त शाम की गाड़ी से 
ल.ज्ञाघर भगवान की कुछ लीला समझ कर कानपुर चले गये 
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१ 
दूसरे दिन रात्रि में आप न अपनी मानव लीला समाप्त कर दी, 


उन्हें क्या ख़बर थी कि हमारे जीवन नोका की कणंधार दया- 
सागरा जी यहाँ से सदा के लिय चली जाबंगी, मित्र जा का 
जब पाँच सात दिन के वाद यह दुखद समाचार मिला तो 
बह अपनी छाती पर पत्थर रख कर सहन कर ही ता गय, याद 
सहन न करते, तो फिर करते ही कया ? सज्लना मित्र जी मुझे 
भी (लेखक) एक बार कानपुर में मिल थ। श्री सिद्धाकशारा 
जी की वारतालाप चलते ही उनका वियाग उन्हें असहय हुआ; 
इपलिय वह फूट २ कर रोने क्षरगं, भद्या जा . क्या कहे; श्री 
सिद्ध किशोरी जी का मुखारवन्द अत्यन्त माहक एवं हृदय 
नवनीत के समान स्निग्ध स्वच्छु था; सत्र +सी जन उनका 
आदर सत्कार करते थे, बह ऐसी तेजेवान एवं प्रभाव शाली 
थीं, कि उनवी इच्छा के विरुद्ध वभी काई बात ही नहीं कर 
सकता था, वह तो एक शन्ति का भूती थी, सरलता एवं झदुलता 
में अपने ही समान थीं; उनकी हेसी में भो भारा संन्दयव एज 
आतकपशण भी था, मुझे जब दी उनके खू गार का ऋावांं याद 
आती है, तभी मेरी आँखें भर आती हैं; अ,र गला रुच जाता 
है, विशेष दुख तो मुझे इस वात का है। कि में भी आर ही को 
तरह धो वे २ में रह गया; (आप को तो उन्‍्हों ने तो यात्रा 
में भेज दिया आर मुझे भी श्री अवब से वापस कानपुर भेज 
दिया था तभी तो उनके अब्तम दशन ने कर सका। 
(६७).परसनल असिस्टन्ट साहब श्रा अवधराज का कथन 
है कि जिस समय श्री सिद्धकिशोरी जी फेज्ञाबाद में वीमार थीं 
एक दिन इशारे से हमको अपने समीप बुलाया (मंमले वबुआा 
इधर आई”) जत्र में उनके समीप गया तो कहने लगीं कि अब - 
“मैं यहाँ रहना नहीं चाहती । यहाँ से जल्दी चल्ली जामझँगी” 


न है, 


में उनकी इस गूढ़ वाणी को समझ नहीं सका तब श्री पुजारी 
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जी को जगाया तो उन्हों ने आकर पू छा सरकार; कया बात 
है, कहाँ चलोगी, क्या श्री अयोध्या जी चलने की इच्छा है? तब 
उत्तर दिया कि कल हमको श्री अयोध्या जी ले चलो। हमें 
असाढ़ शु० £ को वहाँ एक नई लीला करनी है। सज्जनो ! 
सप्तमी को तो हम लोग उनकी आज्ञानुसार उनको श्री आयो- 
 ध्याजी में ले आये और नोमी को उन्होंने अपनी अन्तिम 
लीला ही कर दिखाई । क्‍ द 
अन्तिम शव निकालने से पहिले थोड़ी सी वर्षो हुईं जब 
श्री स़रयू जी के तट पर चिता बनाई, दाहकर्म के समय बड़े 
जोरों से बर्षो होने लगी मैंने अपने भाई दुर्गादत्त जी से पूछा 
ऐसी ब्षो में जब कि लकड़ियाँ सब भीग,/गई हैं. अग्नि संस्कार 


कैसे होगा तब उनहों ने कहा। कि जैसी उनकी मरजी होगी ... 


हमें तो पूर्ण विश्वास है कि वह अन्तिम चमत्कार भी कुछ न 
कुछ दिखलायेंगी; जरा धीरज धरो और उनकी लीला को तो 
देखो ! बस थोड़ी ही देर के बाद वर्षो बिल्कुल बन्द हो गई 
धृत कपूर एवं चन्दन से अग्नि प्रज्बलित करके दाह कम किया 
गया कुछ लोगों का विचार था कि आज रात्रि को उनकी चिता 
में से कुछ राख ले जायेंगे; कारण कि ऐसे २ सिद्ध महान 
पुरुषों की राख इत्यादि से भी कई प्रकार के जनन्‍्त्र) मन्त्र; तन्‍्त्र 
सिद्ध होते हैं। मगर इधर प्रेमियों ने परस्पर पहिले से ही यह 
निश्चय कर रक्खा था कि सन्ध्या को बापस लोटते समय 
कोयला राख इत्यादि सत्र को श्री सरजू जी में ही प्रवाह कर के 
तब घर जायेंगे । मगर सन्ध्या होते ही इतने जोरों से वर्षों 
होने लगी कि समस्त राखादि को श्री सरजू जी ख्॒यं बहाकर 
ले गईं किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि चिता . 
बाली जगह पर एक २ हाथ सरजू जी का. जल बहने लगा। 
'यह है उन की अन्तिम लीला । गा द 








कं. 





विमान पर अन्तिम दर्शन 


(६८) पाठकों ! प्रातः काल होते ही आपकी अर्थी का एक 
बहुत सुन्दर बिमान बनाया गया और उस उच्च विमान पर 
आप का शव पथराया गया। हज़ारों जनता एवं प्रमी गए 
ओर संत महंत भी पुष्पों की वर्षा एवं निदधावरें करते हुए श्री 
सरयू जी के पावन तट पर ले गये; वहां इनका विधि विधान से 
अन्तिम दाह संस्कार काय हुआ | 

पाठकों इनकी माता जी के कुसुम कोमल हृदय पर जो 
चोट आई वह अकथनीय है, आप तो शव को देखते ही पछाड़ 
खाकर गिर पड़ीं, ओर कई घंटों तक होश नहीं आया । इन की 
श्री माता जी अभी जीवित हैं, जो कि श्री विहोती भवन में रह 
कर अभी तक प्रतिदिन श्री जुगुल सरकार के सुन्दर चित्रपट का 
पूजन करती हुईं कालज्ञेप कर रही हैं। श्री किशोरी जू के 
कथनानुसार “हम किसी के बेट नहीं हैं,” हम तो श्री सुनयना 
जू की बेटी हैं, आप ही उनके बेटे हैं। (देखो चरित्र नम्बर : ) 
इसलिए अब तक पुजारी जी अपनी शिष्या की अपनी ही 
माता के सदृश सेवा कर रहे हैं, भगवान की लीला बड़ी विचित्र 
है, इसको भगवान ही जाने कि इसमें क्या रहस्य था । उस समय 
श्री पुजारी जी महाराज की दशा भी अत्यन्त सोचनीय थी, यदि 
श्री राम जी के स्वरूप एवं दूसरे प्रेमी गण भी इनको पकड़ कर 
अपनी देखरंख में न रखते, तो हो सकता था कि यह भी उनके 
बिछोह में जीते जी सरयू प्रवाह हो जाते। कारण कि समीपी 
भक्त एवं सेवक के लिए तो सबसे सुख की वस्तु है प्रिय संयोग, 
एवं दुखद है प्रिय बियोग। तब भला श्री पुजारी जी के हार्दिक 
दुख का कौन बणुन कर सकता है जिनको निरन्तर सात वर्ष 
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तक श्री सिद्धकिशे री जू का सुदर संयोग प्राप्त होकर अन्त में 
दुखद वियोग ग्राप्त हुआ । | 


उस समय चारों तरफ से दुख का समुद्र उमड़ रहा था; 
यद्यपि सभी लोग दुखी थे उनके छुख में दुख को भी ढुख हो 
रहा था, श्री पुजारी जी के दुख को तो कोई सीमा ही न थी; 
परन्तु तो भी श्री पुजारी जी, मोनी श्री हरिसेवक दास जी, पं० 
रुद्रदत्त जी, पं० दुगोदत्त जी, बाबू रामद्यालु सिंह जी स्पीकर, 
श्री मस्तराम जीं (पंजाबी) श्री लक्ठमन शरण जी, इन के अलावा 
ओर भी बहुत से प्रेमियों ने (जिनका नाम मुझे याद नहीं रहा) 
मिलकर विधि विधान पूर्वक इनका अन्तिम छृत्य पूरा किया। 


तेरही के दित मी एक बड़ा भारी भंडारा (भोज) करके संत | 


महन्त ब्राह्मण अतिथि, अभ्यागत, सेवक एवं कंगालों तक कों 
सादर सम्रेम भोजन दक्षिणा से सन्तुष्ट करके श्री सिद्ध किशोरी 
जी की जय बोलते हुए सब प्रेमी जनों ने अपनी २ उदारता 
एवं सच्चे प्रेम का पूर्ण परिचय दिया। कहे सज्जनों छारा ज्ञात 


हुआ है कि उस समय श्री सिद्ध किशरी जी का बीमारी के 


समय दान पुन्‍्य एवं भंडारा इत्या<द में पन्‍्द्रह हजार रुपया से 
कुछ अधिक ही खचें हुआथा। + |. | | ४ 
.. जया लक्ष्मीनिधि के नाम अत्तिम पत्र 
.. (६६) श्री सिद्धकिशोरी जू की अन्तिम बीमारी के समय श्री 
"३ कं, कक, का | हि कर पी बाप हि कर 2 कप 

पुजारी जी ने श्री अयोध्या जी से मेरे नाम (दे खक) केवल एक 
सुदी अष्टमी को मिला, तो उस लिफाऊ़े से दो पत्र निकले 
एक तो पुजारी जी. एवं श्री राम जी .का था.दूसरा श्री सिद्ध 
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किशोरी जी का। श्री,राम जी पुजारी जी ने तो लिखा था मैया ! 
आप की वहिन श्री सेद्धकिशोरी जू इस समय्र बहुत बीमार हैं, 
आप जल्दी चले आपें। परन्तु श्री सिद्ध किशारी जू के पत्र में 
लिखा था, भेया जी ! मैं बहुत अच्छी हैँ, प्रसन्न हैँ, अब्र शीब्‌ 
अपने घर भी जाते वाली हूँ, आप कोई चिन्ता न करें, 
श्री राम जी तथा श्री महाराज जी आप से हंसी कर रहे हैं. 
इसलिए अभी आप यहां आने का कष्ट न करें, कारण कि 
आप भी अभी तीथ यात्रा से लौट हैं, आप का और आप के 
श्री गुरू महाराज का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है; भेया जी हमको 
भूलना नहीं, यदि आप हमको भूल भी गय, तो यह बहिन 
आप को कदापि न भूलेगी।.. 
£मोहे रक्षक जिय जान के करियों छदा तुम प्र म। 

जो कदापि मोंहि भूलियों भेया न छोड़व नेम ॥! 

पाठको ! मुझे महान दुख है कि में उस समय श्री सिद्ध 
किशोरी जी के उन गूढ शब्दों की गहराई तक न पहुँच सका। 
इस लगे अभाग्यवश उनके अन्तिम दशेन से भी वश्चित रहना 
पड़ा; उनके पत्र का आशय था कि में अपने घर ( श्री साकेत 
धाम ) को जाने की खुशी में असन्न हैँ । बीमार नहीं हूँ, बस इसके 
पाँचवें दिन श्री प्रीतम शरण जी श्री जानकी कुंड निवासी ने 
मेरे पास स्थान कर्वी में आकर मुझे सन्देश दिया, कि श्री सिद्ध 
किशोरी जी आषाद शु० ६ की रात के समय श्री अयोध्या जी 
से श्री सा त धाम पधार गे हैं। मुझे नोमीं के संन्ध्या समय 
आपके निःमेत्त अन्तिम सन्देश इस प्रकार से दिया गया था 
कि मैं आज रात को ग्यारह बजे साकेत जा रही हूँ हमारे भैया 
_ लक्ष्मनिधि ( अधिकारी श्री रामगोपाल दास जी) के पास 
हमारी ओर से जाकर आर्शी बाद देते हुये आश्वासन देना कि 
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वह घबरावें नहीं, कारण कि गुलाब के फूल के साथ कांटे की 
तरह संयोग में भी हमेशा वियोग का कांटा बना ही रहता है।..| 
इसलिये जीवन का अन्त मरणु और संयोग का अन्त वियोग.... 
जान कर हमारे भेया राजकुमार जी हमारे विछोह से ठुखी तथा... 
ब्याकुल न होवें ! में उनसे प्रथक नहीं हूँ; बह मुझे जहाँ भी याद 
करेंगे में उनसे अवश्य मिलेंगी ! और यह मी कहा था कि मैने... 
. उनको जानबूक कर अयोध्या जी न आने के लिये इसलिये. 
लिख दिया था कि प्रथम तो उनके श्री गुरुदेव अस्व॒स्थ एवं | 
भैया जी भी तीर्थ यात्रा से लोट आने पर बीमार हो गये हैं; 
यदि उस समय मैं उनको यहां बुला लेती; तो उन्हें भारी खेद 
ओर असहय ढु;ख भी होता; इसलिये नहीं बुलाया । सज्जनो ! 
इस प्रकार की हृदय विदारक दुघेटना को सुनते ही मेरे तो होश 
उड़ गये हृदय में विरहाग्नि धधक उठी, में मूर्छित होकर जमीन 
पर गिर पड़ा, और सर्वस्व गँवाये व्यापारी की भाँति जल से. 
का -प्रथक हुई मछली की तरह एवं मणि छीने हुये सप के सदृश्य में 
तड़फड़ाने लगा, बिछोह के कारण ब्याकुलता से मेरा हृदय फटा ._ 
जाता था; बिरह की ज्वाला मेरे अंग २ को भस्म कर रही थी; 
शाम का वक्त था, अब करता तो क्‍या करता, डाकखाना भी 
बन्द, तार घर भी बन्द ! उधर बीमारी के कारण में स्वयं श्री... 
अयोध्या जी भी जाने से लाचार, ओर श्री गुरू महाराज जी भी 
 अस्वस्थ | चित्त चिन्ता के पंक में फेस गया। मेरी साँप छब्लू दर 
की सी दशा हो गई। चिन्ता से में ब्याकुल होकर उन्‍्मत्त 
पागलों की तरह इधर उधर दोड़्-धूप करने लगा, कारण कि 
भावना ही तो पागल बना देती है; कोई चीज अच्छी नहीं लगती 
थी; श्री किशोरी जू के बियोग में अच्छी चीजें भी मुझे काटने 
लगीं ओर मैं काल की कुटिल गति को कोसता हुआ 
अपनी कोठरी में चला आया। कुछ सचेत होने के बाद पूजा में 
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रखे हुये भवभयहरिणी श्री सिद्धकिशोरी ज्ञी के उस चित्रपट के 
सामने पहले तो प्रणाम किया फिर उस जगत मंगल मूर्ति को 
हृदय में धारण करके नम्नभाव से करवद्ध प्रार्थना की ! बहिन 
श्री सिद्धकेशो री जी क्या यह घटना सत्य है, अथवा में कोई 
स्वप्न ही देख रहा हूँ या आप ने मेरी »म परीक्षा ही की है। 
अब जस ग्रकार हो सके; मुझे सचेत करते हुय भरे प्राणों की 
रक्षा करें । आपके वियोग में मेरे प्रेण निकलना चाहते हैं; यदि 
ये अभागे निष्ठुर प्राण न निकले तो में तुरन्त श्री मनन्‍्दाकिनी 
गंगा में ही कूद कर इस नश्वर शरीर को त्याग दूँगा। आत्म 
हत्या से चाहे मुझे नके ही क्‍यों न मिल; मुझे इसकी कोई चिंता 
नहीं है। आपके बिना अब मेरा कौन आधार है। सज्जनों ! 
_ केबल पाँच सात मिनट के अन्दर ही अन्दर पहिले तो मेरी वांई 
आँख फड़की, फिर, विज्ली ने रास्ता काटा, इधर पूजा में रखे 
चित्रपट का शीशा श्री किशोरी जू के सिर से चरणों तक करेक 
हो गया, (चिटक गया) इस प्रकार के तीनों असगुन मर लिये 
अमंगल सूचक निणेय हुये, अब तो में समझ गया कि यह दुध- 
टना भूठी नहीं सच्ची है |! अब तो मेरा शोक-सन्ताप पहिले से 
भी अधिक बढ़ने लगा, किसी साथू ने इस दुघंटना को मेरे गुरु 
महाराज जी से भी वन कर दिया तो झट श्री गुरु महाराज ने 
मुझे अपने समीप बुलाकर सान्‍्त्वना देते हुये बहुत कुछ सममकाया 
बुझाया; कि बेटा तुम्हारा कहना ठीक है; झत्यु के स्थाई 
वियोग का दुख जरूर अस्हय होता है, परन्तु भगवत 
इच्छा समझ कर उसको भी सहन करना ही पड़ता है। 
काल की गति ग्रवल है, इसे कोई मिंटा भी तो नहीं सकता ! 
“हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ” इसलिये 
» सत्र करना पड़ता है। दुख सुख किस पर नहीं आते, बन्ध, 
बान्धओं का वियोग किसे नहीं होता ? जय विजय का अनुभव्‌ 








२७४ श्री सिद्धेकिशोरी चरितामृत सागर 


किसे नहीं करना पड़ता | होनहार को कोई रोक नहीं सकता 


तक़दीर का लिखा अमिट है एवं “करा सो करा ओ वरा सो 


बुताना” मरना जीना तो प्राणी मात्र का काल के साथ ही 
ववा है । जो बात निचत है, उसके लिये शोक करना भी व्यथे 
है: सव अपने ग्रारव्ध के आधीन हैं। जिस का जिस के साथ 
-जितनी देर तक का पूर्व जन्म का सम्बन्ध होता है; उतनी देर 
तक वह उसके साथ रह कर समय पूरा होते ही फिर चला भी 
जाता है, प्रारव्ध कम ही मिला देते है। ओर वे ही फिर अलग 
भी कर देते हैं; सभी जीव पूर्व जन्मों के कर्मा में बँधे हैं, भगवान 
जो करते हैं, शुभ ही करते हैं, उनकी लीला को कोई जान नहीं 
पता, वह तो कोई जीवन. मुक्त अवतारी महान पुरुष ही थे, 
इसलिये उनकी “चन्ता करना भी व्यथे है । सज्जनों ! मेरे हृदय 
में प्रेम की अग्नि उमड़ चुकी थी इसलिये न कोई उपदेश भाता 
था और न ही खाना पीना अच्छा लगता 'था, मुश्किल से रात्रि 
तो रोते २ कटी ! जिस किसी भी मनुष्य की चिन्ता सीमा से 
अधिक वढ़ जाती है तो वह दिन रात सोते ज्ञागते चलते फिरते 
उसी की उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। ५ 
वस उस समय मेरी भी यही दशा थी, मुझे इस बात का 
विशेष दुख था कि कितने स्नेह प्रेम तथा कृपा से किशोरी जी 
ने मुके अपनाया; अपना भैया बनाया खिलाया पिलांया लाड़ 
लड़ाया, केवल इतना ही नहीं; मुझे चार महीने तक अपने 
साथ २ वेसाटत भी कराया; किन्तु इसका कारण क्‍या है कि 
इतना हो ने पर सी मुझे अपना अन्तिम दशेन क्‍यों नहीं कराया; 
“जोजन भाषण सयन में साथ-सिद्धकिशोरी के हम रहे, 
भैया पालत प्र म को झव बहिन वियोग केसे सहे”। 
हा! निष्ठुर विधाता तूने मेरे साथ भारी अन्याय किया 


2 
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मुझको अपनी प्रिय बहिन की छत्र छाया से दूर कर दिया 
अब तो मुझे रात्रि दिन शोक सागर में निमग्र रहते हुये उनके 
सुधापगे बचनों, लाइ प्यार, स्नेह एवं वात्सल्य के महान लाभ 
से भी वश्चित रहना पड़ैगा, मेरा जीवन संकट ग्रसित हो रहा है, 
मुझे तो भविष्य की चिन्ता भी सता रही है; कि मेरा जीवन अब 
किस प्रकार व्यतीत होगा। बहिन आप तो मुझ अकेला छो। 
कर साकेत को चली गई; किन्तु भेया की स्मृति भी बनी 
रहे; इसे भूल न जाना। सजञ्नो ! मनुष्य जब अधीर हा जाता 
है; तोी आशा उस का हाथ पकड़ कर आगे को बढ़ा देती 
है। वस इसी प्रकार सोचते विचारते राते गाते निद्रादेबी न 
मुझे घीरे २ अपनी गोदी में सुला दिया, परन्तु मेरी आँखों 
नींद कहाँ ? श्री किशोरी जू का वियाग दृश्य तो प्रत्यत् 
मेरी आँखों के सामने नाचता दिखाई पड़ता था, किसी प्रकार 
मेने रोते गाते आधीरात बिताई, उधर रात्रि के तीन वजते ही 
में एक स्वप्न देखने लगा। श्री सिद्धकेशोरी जी एक दिव्य 
अनूपन ज्योतिमय सिंहासन पर विराजमान हैं, ओर भे॑ उनके 
चरणों के निकट बेठो रोते हुये प्राथना कर रहा हूँ; बहिन ! 
आप मुझे अकेला राता-बिलकता छोड़ कर यहाँ केसे चली 
आई हैं ? अब में किस के आधार पर अपता जीवन बिता ऊँगा 
ओर अपनी ब्यथा किस को सुनाऊँगा ? आप के सहश अब 
मुझ से कोन अम प्यार एवं लाड़ दुलार करेगा। अब मुझ: 
भैया २ कह कर कोन पुकारेगा; एवं में भी किस को वहन 
कहके सुख पाऊंगा ! आप की कृपा वात्सल्य अपन ऊपर देख 


हक क है 


कर मुझे भारी अह्वाद होता था, चित्त को शान्ति ब रुख 
मिलता था; अब किस की कृपा का सहारा लू गा, झृत्युरूपी ग्राह 
मुंह फाड़े बेठा है, इस संसार सागर से से भय भीत हा रहा ई; 


हब इस से मेरी रक्षा भी कोन करेगा? बहिन ! सेने संसार 





हि. 


७ श्री सिद्धकिशो री चरितामत॑ संर्गिर 


से मुख मोड़ा घर वालों से नावा तोड़ा आप से . दिव्य नाता 
जोड़ा फिर अब में किस की शरण जाऊँ ? इधर कृपा बारिधि 
भय त्राता; श्री सिद्धकिशो री जू ने जब मेरी वेदना पूर्ण बाणी 
द्वारा मम स्पर्शी शब्दों को सुना, तो प्रेम पूषक मुझे आश्वासन 
एवं थैयप्रे बँघाती हुई पुचकार कर समझाने लगीं; भैया जी ! 
आप इतने क्‍यों घबरा कर अधीर हो रहे हैं, धीरज को धारण 
करें चिन्ता किसी बात की न करें |. क्‍ 
हमारे ही सदश सब लीला स्वरूप आप को भेया २ कह 
कर आप से ग्रेम एवं लाड दुलार करेंगे। में भी अपने भैया को 
भूल नहीं सकती, जब जहां भी याद करोगे बहीं दशेन दूँगी। 
भैया ! जो कुछ भी कष्ट आन पड़े उसको भी प्रारब्ध का भोग 
ही मान कर प्रसन्नता पूबेक भोग डालना चाहिये। यदि आप 
मुके अपनी वहिन ही मानते हैं, मेरी इस आज्ञा का पालन 
अवश्य करें। अभी कुछ काल तक अपने स्थान में रह कर 
भगवान की सेवा करते हुए श्री गुरू महाराज की अन्तिम सेवा 
प्रेम पूषेक कर लें। यदि आपने मेरा कहता मान लिया तब तो 
सुख पाओगे, आप का. हित एवं कल्याण इसी में है। और 
यदि मेरा कहा न॑ मानोगे तो पछतार गे। एक मात्र अपने 
प्यारे प्रीतम की प्रतीक्षा करते हुये उन्हीं का स्मरण गुणगान 
द्वारा काल ज्ञेप करते .हुए समय को विदाते जाओ, मैं आपको 
कदापि भूल नहीं सकती। परन्तु आप भी मुझे भूल न जाना । 
सच्चनों | इतना कहते २ श्री सिद्धकिशोरी जू ने मेरे सिर 
प्र अपना कर-कमल रखा, पुचकारा, फिर न जाने कहां 
अदच्श्य हो गई उधर में भी जाग उठा देखा तीन बजे थे। 
इस अकार शोक सागर में डूबते डतराते खबेरा हो गया; मैंने 
ज्ञाकर श्री गुरू महाराज जी के चरण रुपशे किये, सादर साध्टांग 
दुण्ड्वव की, और सर्वे प्रथम रात्रि के स्वप्न का पूर्ण दृतात्त , 
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भी उनसे कह सुनाया। श्री गुरू महाराज जी का कथन था कि 
इसको केवल श्री किशोरी जी की असीम कृपा का ही फल 
समझो । जिन्होंने तुमको अति व्याकुल एवं अधीर देखकर 
स्वप्न द्वारा दशन देते हुए तुमको थैयें बंधा कर आज्ञा भी प्रदान 
की है, इसलिये उनको कोई साधारण बालक न समझ लेना | 
वह तो साज्ञात कोई अबतारी महान पुरुष ही थे। इसलिए 
इनकी आज्ञा का कहीं भूल कर उलंघन न कर बेठना। यदि 
उनको आज्ञा को शिरोधाये करते हुए काये करते रहोगे, तो 
अवश्य तुम्हारा हित ओर कल्याण होगा, देखो | आशा के 
सहारे से ही संसार का चक्कर घूम रहा है, सचमुच मनुष्य आशा 
के ही सहारे जीता है, यदि जीवन में आशा सहचरी न हो तो 
एक क्षण भी जीवित न रहे। कोई किसी आशा से, तो कोई 
किसी आशा से अपने को बचाये हुए हे। संसार का असितित्व 
तो आशा के ऊपर ही अवलम्बित हैं। देखो मनुष्य 
कितना आशावादी है तुम्हारे ही पीछे जगत में व्योपार है। 
इतना कह कर श्री गुरू महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि जाओ 
स्तान ध्यान करो फिर अपने काय को देखो ओर साथ ही 
साथ यह भी कहा कि सभी के कर्म एवं पुण्य प्रथक प्रथक होते 
हैं, संयोग वियोग भी प्रारव्य के अनुसार ही होता है। इसलिए 
प्ररव्ध की विभिन्नता के कारण अनिच्छा पूषक सम्पूर्ण दुख 
हृदय पर पत्थर रख कर सहन करने ही पड़ते हैं। द 

सजञ्ञनों ! यद्यपि श्री किशोरी जु का विछोह अति दुखद था, 
जी चाहता था कि किसी निजन बन में भाग जाऊ', परन्तु ऐसा 
न करके श्री सिद्ध किशोरी जी एवं श्री गुरु महाराज जी की 
आज्ञा का पालन करते हुए पूवबत स्थानीय एवं संस्कृत कालेज 
के कार्यों की देखरेख करने लगा। 





भैया की करुण पुकार ! 


(१०० ) श्री गुरुतेव के साकेत बास पर ता० २७१ १६३६ 


को रात्रि के समय मैंने श्री सिद्धकिशोरी जी के चित्रपट के सन्मुख 


प्राथना करते हुए अपने हृदय का दुख इस प्रकार ग्रकट किया 
मेरी प्यारी बहिन श्री सिद्धकिशोरी जी, मेरी लाडली एवं महान 
उदार बहिन श्री जनकदुलारी जी, आप कितनी कृपा मुझ पर 
करती हैं । इसको में भली भांति जानता हूँ। उसे किन शब्दों में 
कहूँ । आपकी असीम कृपा न सीम वात्सल्य एवं उदारता का 
पूछ अनुभव कर २ मेरा तो हृदय फूला नहीं समाता! अपने 
प्रति आपकी परम अनुकम्पा प्रतिदिन बढ़ती ही दिखाई देती है। 
मैं क्याथा और क्या बन गया; आपने मानो काँच को कंचन 
ही बना डाला | आपका मुझ दीत हीन पर कितना स्नेह ओर 
कितनी ममता है, इसे तो स्मरण करने मात्र ही में गदगद हो 
जाता हैँ । इस प्रकार के अधिक स्नेह में मुझे शंका भी होने 
लगती है, कि में तो कदापि इतने स्नेह का पात्र नहीं था, मेरा 
इतना सोभाग्य ही कहां जो आप मुझ से इतना दुलार एवं स्नेह 
कर रही हैं! अहा |! एक सावारण अबोध बालक को श्री मिथि- 
लेश-राजकुमार .बना देना भल्ता आपके सिवाय दूसरे किसमें 
शक्ति है! अपकी इस अनन्त उदारता का में अनन्त ऋणी हूँ। 
बहिन | आपके लिये मेरे हृदय में कितना आदर है, किस कदर 
प्रेम है। उसे भी केसे बताऊँ। आपको असीम कृपा द्वारा श्री 
गुरुरेब भी ऐसे कीतिवान प्रभावशाली, दयालु, उदार एर्व कऋृष 
सागर सिद्ध महान पुरुष मिले; कि इस संसार में ऐसे गुरुजनों 


का मिलना भी दुलभ है; कहाँ तक कहूँ मेरा समस्त जीवन आप . 


की असीम अलुकम्पा द्वारा अब तक परमानन्द में ही गुजरा 
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- ओ रसिक सिरताज श्री मिथिला अबब हृदय के महाराज श्री 
जुगुल सरकार ( वहिन-वहनोई ) के वात्सल्य प्यार एवं आशी- 
वाद का में अधिकारी बन गया | इससे बढ़ कर मेरे लिये हे 
ही कया हो सकता है ? मुझे तो भारी अचम्भा इस बात का है 
कि आप ( श्री जुगुल सरकार ) मुझ पर रीक केसे गय ? में 
इस योग्य था ही कहाँ ? आपने समस्त सुख देते हुये जिस प्रकार 
मुझे अपनाया है; इस प्रकार शायद ही ओर किसी को अप- 
नाया होगा; केवल इतना ही नहीं, वल्कि संसारी कुटुम्बियों के 
मोह ममता के जाल से भी छुड़ाकर अपने दिव्य माता पिता 
पूज्य प्रातः स्मरणी य श्री सुनयना अम्बा जू एवं सुनाम धन्य 
परम बन्दनीय पूज्य पिता श्री जनक जी महाराज की स्नेह मई 
गोदी तक पहुँचा दिया; तो क्या मेरे लिये यह कोई कम गोरव 
की वात हैं। 

हे प्रिय बहिन ! आप तो सबके हृदय गति की जाननहारी 
हैं मेरे हृदय की लालसा भी आपसे छिपी नहीं है; मेरी सम्पूर्ण 
कामनायें तो आपकी कृपा से पूर्ण हुई ! क्‍या मुँह लेकर में 
आपको प्रशंसा करूं, किन शब्दों में ऋतज्ञता प्रकट हे करूँ, एक 
उपकार हो तो उसका कथन भी किया जाय । मेरी तो परग-प्रग 
पर आपने देख रेख एवं रक्षा भी की है; आपने मेरे अनेकों मनो- 
रथों को पूरा किया है; मेरी सभी लालसा पूरी की हैं। 
परन्तु मेरी एक लालसा शेष भी है। यद्यपि मर लिये तो अगम 
है, किन्तु आप पूर्णो काम एवं परम उदार के लिये सुगम ही है। 
इसलिये मेरी इस कामना को भी पृर्णा करने की अनुकम्पा करें, 
बहिन ! में संसार का सम्राट नहीं वनना चाहता; चक्रवर्ती राज्य 
की मुझे चाहना ही नहीं ! स्व के राज से भी मुझे बे-परवाही 
है, में ओर कसी प्रकार के अधिवार की भी अमिलापा नहीं 
करता; यहाँ तक कि मोक्ष की भी तनिक इच्छा नहीं है यदि 


जी 
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इच्छा और चाह है तो केवल आप श्री जुगुल सरकार श्री सीता- 


राम जी की ही चरणों की सेवा; भक्ति, एवं भजन की. 
बस वहिन, में तो अब पत्चा पसार कर आप से यहीं भिक्षा 


मांगता हूँ कि अपने श्री चरणों से कभी न्‍्यारा न करते हुये 
मुझे अपने भजन एवं सेवा की शक्ति प्रदान करें, कारण कि; 
“पभजन बिन जोबन को घिकार 
चाहे घन सम्पति सब कुछ हो-हो जगत पर श्रधिकार”” 
ठाठ बार हें श्रनेकों हों सुख सकल प्रकार 
पर हरि मक्ति रप्त जितको हुआ न अंगीकार , 
- उसने मानव तन पाकर किया कष्ट बेकार 


नही जावगा संग राज ये-कह ते भेया लक्ष्मी निधी पुकार, 


बहिन ! त्रिज्ञाकी का त्रिकालिक सुख भगवत भजन एवं 
श्री मिथिला अवब रस के एक सीकर के साथ भी तुलना करने 


योग नहीं है। में तो सदा सबंदा आप के ही नाम की छत्र 


या में रहना चाहता हूं। अब तो मुझे अपने ऋषा कोट ही 
में बसाइये; जहाँ श्री जुगुल सरकार की करुणा वो से भीगतां 
ओर मुस्कराता रहूँ। कारण कि इसके सिवाय मेरे दुखों की 
निवृत्ति की कोई भी सूरत इस संसार में दिखाई नहीं पड़ती 
में इस दुख पूर्ण अधर्मी कलिकाल में जीना भी नहीं चाहता। 
ओर यहाँ अधिक जीने में लाभ ही क्‍या? अब तो अ्रेमरूपी 
पीयूष पिला कर आप अपने ही चरण कमलों में मुझे निवास 
दें, अब तो किसी भी चीज की मुझे दरकार नहीं, इस असार 


संसार से कुछ भी मेरा सरोकार नहीं?। आप मुझे ऐसा 


अशीवाद देकर आत्म शक्ति भी प्रदान करें कि जिसके बल से 


नाम का तार टूटने न पावे। आप की क्ृपा एवं भजन के 
प्रताप से पूर्व सख्वित्‌ पाप कर्मों का खाता भी रद हो जाय। 


हे 


| 
॥ 
! 
हे 
| 
। 
; 
॥ 
|| 
हम 
ईः 
५ 
। 
है 
॥] 
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बस ! केवल यही भित्ञा मांगता हूँ; एवं शरीरान्त के पश्चात्‌ 
आप के दिव्य अविचल साकेत लोक में भी केवल आप की 
सेवा को छोड़ कर ओर कुछ नहीं चाहता। क्या भैया पर 
इतनी ऋपा न करोगी बहिन ! अब रही मेरी दुमरी प्राथ ना; 
“मुझे क्या मालूम था दुर्दिन वही श्रा बायगा, 
फुरकते गुरुदेव में यह ददंदिल बढ़ जायगा |# 
“क्या खाक़ हो तपकीं वो पैग़ाम तक श्राया नहीं, 
. इस मोहब्बत के पले को सत्र क्यों कर आयेगा।”? 
हा ! काल की केसी कुटिलगति है। हाय ! यह संयोग 
वियोग का विधान विधाता ने कैसा क्रर बनाया है, अपने परम 
प्रिय सुहृदों तथा पूज्य आचायों से मिल कर बिछुड़ना केसा 
दर्देनाक काण्ड है। बहिन ! मेंने आप की प्रथम आज्ञा का 
उल्लंघन नहीं किया, बल्कि २६/२/१६३६ तक स्वंधा उसका 
पालन ही किया, परन्तु अब इस से अधिक पालन करने की 
'शक्ति मुझ में नहीं रही । जब कि मेरे सिर से अधिकार दाताओं 
का साया ही उठ गया, अर्थात्‌ मेरी इस जीवन नोका के 
कणधार श्री गुरू महाराज मुके अकेला छोड़ कर आप के 
दिव्य लोक (साकेत) में २६/२/१६३६ को आप के दी 'समीप 
पहुँच गये; ओर उन से पहिले आप ने भी मुझे त्याग दिया 
तो अब किस के वल पर किस आधार से में यहाँ रहूँ और 
क्या करूँ । वियोगग्नि से मेरा रहा सहा हृदय भी दग्ध हो 
_ रहा है, हाय कोई उपाय नहीं सूकता कि इस राज काज रूपी 
जाल से कैसे और कहाँ निकल जाऊँ ? एक तो आप का बिद्ीह; 
दूसरे श्री गुरू महाराज का दुखद विरह मुझ से केसे सहन 
हो सकैंगा । इसलिये प्रार्थी हूँ कि मुके भी अब शीघ्र अपनी 
एवं श्री गुरू महाराज जी की चरण सेवा के निमित्त साकेत 
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मैं बुला लें। छाया की भाँति में सदा आप के संग रहता हुआ 
आप दोनों की चरण सेवा करू गा। इस संसार की अशाहेत 
में भी दुख ही दुख हैं, एवं अपनी वेदना के आँसुओं में यह 
शक्ति नहीं पाता हूँ कि इनसे यह आग बुक्का सकूं; मन ही मन 
में कुढा करता हूँ, दिन रात विरह वियोग में व्याकुल रहने के 
कारण विरह की ज्वाला मेरे अंग अंग को जला रही है इसी 


से आतुर हो रहा हूँ कि किस प्रकार यह आग बुफे? जो कुछ 


भी सुख एवं आनन्द था वहँ सब तो बहिन | आप के एवं श्री 
गुरुरेष के साथ ही साथ चला गया, अब तो वहां रात दिन 
केवल रोना ओर आँसुओं से मुँह का धोना ही बाकी रह गया 
है, विना किसी आधार के भी संसार में सुख संतोष एवं थेय 
कहाँ ? आप की तो याद आते ही मेरी आँखों से आँसुओं का 


बाँघ टूट जाता है; और मेरा रोम २आप को पुकारने लगता 
है बहिन तुम कहाँ हो; आप की अमृतमयी वाणी सुनने को 
मेरे कान मचल रहे हैं ओर मेरा मन आप के दशनों के निमित्त 


उतावला हो रहा है। प्यारी बहिन !' जब कि दीन दुखियों पर 
दया व कृपा करना आप का हृढ़ त्रत ठहरा; बच तो आप ही 
बतावें कि इस ससय मेरे जेसा भूला मटका एवं दीन दुखी इस 
संसार में कौन है। ओर इस दुख-की ज्वाला से दग्ध मेंरे अन्तः 
करण को आप के सिवाय शीतज्ञ करने में भी ओर कौन सामथ 
है; आप के समान किस में शक्ति है ? 

आपकी बरावर कोन दयालु ओर उदार है ? कि जिसे में 
अपना दुखड़ा सुनाऊँ ! फिर आप मुझे इस असार संसार से 
न छुड्टा कर उलटा इसके नश्वर भोग पदार्थों एवं मोह माया के 
जाल में क्‍यों उलमा रही हैं; भैया को किस लिये बंधन में फंसा 
रही हैं, इनसे सुलका कर शीघ्र मेरी रज़ा करें | हे करुणा सागरी 
जु जिस प्रकार आपने अपना दशेनामृत पिल्ला कर हमारे री 


४. 
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शुरु महाराज पर असीम क्रपा की है; तो उन्हीं की भांति मुझ 

अधमरे को भी अपने चरणों में क्‍यों नहीं बुला लेतीं; जिससे 
। कक. धर ३: ७५ री नि हल 

: यहाँ भविष्य में आने वाले समस्त मंकटों और लड़ाई कगड़ों 

से तो छुटकारा पा जाऊँ ! बहिन आपका चित्त तो बड़ा ही 

कोमल और स्वभाव भी दयालु है, मुके भारी अचम्भा तो इस 

शा है कई स, कक» दि 

बात को है कि आपने भददया को अपना कर शुला क्‍यों दिया। 

“चरणों में श्रित है भैया, चाहो तो विन स्वीकार करो, 

यह तो धार है राम जी का, इसे ठुकरा दो चाहे प्यार करो |” 


. आप परम सामथ एवं में परम असमर्थ हूँ; इसलिय मुमे 
तो हृंढ़ विश्वास है कि आप भेया को अवश्य अपनी प्रेम भरी 
गोद में प्रेम पूर्वक विठाबेंगी । यदि ऐसा न हुआ तो देख लेना 
बहिन, भारी अनथ होगा ! बहिन-भाई और सार-बहनोई का 
सम्पूर्ण नाता कूठा और ब्य्थ होगा । 


हां बहिन ! क्या प्यारे बहनाई एवं गुरूच के कामल मुख 
कमल एवं चरणों को देखकर कभी मरी यह आँखें भी शीठल 
होंगी ? मुझे यहाँ कोई झुख नहीं है ! यहाँ के महल अटारी तो 
मुझ अब सर्पा के समान ही काटने दोडते हैं। कलि के कुचाल 
से भी भारी हेरान ओर परेशान हूँ, इनसे मेरी रक्षा करें। 
“अब तुम बिनु कोन तन ताप हर ।” मेरी चिन्ता की चिन- 
गारियाँ आँखों के सामने जुगुनू की भाँति चमक २ कर चोधिया 
दती हैं। शोक सागर का प्रबल गम्भीर गजना से भयभीत होकर 
मेरा -हृद्य भी सहम जाता है, आपके पत्रित्र गुण हृदय को ड्य- 
थित कर रहे हैं, आपके गुणों की स्मृति में ही मेरा जीवन है, दर 
_- भरी टीस, एक ककेश कूक, एवं हृदय की हूँक उठा करती है, 
. इघर विकट वेदता, पिशाची की भाँति मुके निगलने को दिखाई 
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पड़ती है, मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में मेरे भाग्य में क्‍या 

लिखा है, अब तो केवल आपके कर कमलों द्वारा ही मैं सुरक्षित 

रह सकता हूँ; दूसरा कोई उपाय नहीं; मैं आपके पहिले उप- 

कारों को कहाँ तक गिनाऊं, कहाँ तक आपके गुण गाऊँ; आपकी 

अहेतुकी 'कृपाओं का भी किस प्रकार वर्णन करूँ; मैं अपनी 
कुशल भी क्‍या बताऊँ, कुशल तो बहिन प्रकाश में होती है न १ 

अन्धकार में तो चारों तरफ भय ही भय होता है ! सूर्य के अस्त 

हो जाने पर तम में प्रकाश कहाँ ? भुवन भास्कर रूपी श्री गुरुदेव 

५ के प्रस्थान कर जाने पर अब मेरे भाग्य सें कुशल केसी १ अब तो 
स्वेत्र अकुशल ही अकुशल मालूम पड़ती है क्‍या विधाता ने . 

मेरे शरीर को दुख भोगने के निमित्त ही इस संसार में रचा है। 

_ वे बक्त जाने वाले का इजहारे हालहै। || #. 
कै चढ़ती उतरती धूप जमाने को चाल है ॥ द | ५ 
है... बढ़ने को जो निहाल थे मुरका के रह गये, 2 
खिलने को थे जो फूल वह कुम्हला के रह गये |। 
बादे बहार चलने से रुक रुक के रह गई। 
उठने को थी जो शाख वह कुक २ के रह गई || 


' आह ! अभी इस उजड़े दयार व सूखे चमन में बहार आने 
भी न पाई थी, इन बहार की मुत्तल्ाशी आंखों ने फूलों की 
. शदाबी ओर चमन की हरियाली देखी भी नहीं थी। दिल 
असी मानूसे बहारां भी होने नहीं पाया था, किसी मसरत 
ओर खुशी के मोका पर चन्द्‌ दिलों को मिल कर खुशी के 
आँसू बहाने का नजरों में नजरें डाल कर जेरे लब मुस्करा लेने 
का वरुत भी नहीं आने पाया था कि नागाह खिजोंँ की आमद 
की खबर इसकी मनन्‍्हूस ओर मस्सूम हवा के मोंकों से मिली । 7 
यक्‍बारगी भारी सदसें की गहरी चोट से में तलमला सा गया 


किन. 
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आंखे चपोरास्त निगरां थीं, मगर होश ठिकाने न रहने के सबब 
कायनात की सारी चीजे' नजरों से ओमल थीं, फजा तारीक 
हो गई, सिर में एक अजीब सी टीस होने लगी, दिमाग ,वरखी 
के मुवाफिक चकराने लगा, सुनहरे ख्वात्रों का शीराजा बिखर 
गया । उस्मेद की शादाव कलियाँ मुरका कर खाक बदार्मा हो 
गई, बहार से नजरें चार होने का सहारा दृट गया। 

यही ख्याल में था दम बदम, कि बहार देखेंगे श्र के हम | 

जो छूटे श्रसी रेकफस से हम, तो सुना कि खिर्जाँ के दिन श्रागये ॥ 

.. जो यूरतें खुशी की यीं ग़म नाक हो गई'। 
 श्रफतोसत सारी आरजुर्यं खाक हो गई” ॥ 


लोग कहतें हैं. कि यह दुनियां एक सराय ओर मुसाफिर 
खाना है। जिसमें तरह २ के मुसाफिर जगह २ से नहीं, बल्कि 
एक ही जगह से आते ओर कुछ ही दिन रह कर फिर उसी 
जगह चले जाते हैं, जहां से आय थे। इस मुसाफिर खाना में 
उनके कयाम का ओसत ६०-७० साल के करीब होता है; जो 
लोगों से मिलने और हंस बोल लेने के लिये किसी तरह कम 
नहीं है, लेकिन फिर भी जब ख्स फिर सबों को छोड़ चलने की 
तैयादी में मशगूल होता है, तो लोग उसकी जुदाई का तस्उर 
कर के गला फाड़ फाड़ कर रोते ओर चीखते हैं अपने दामनों 
ओर गिरेबानों को भी बदहवासी में पारा २ कर देते हैं। तब 
कोई आंख नहीं मिलती जो इस.मु ज़िर को देखे ओर आंसुओं 
से भर न आये। फिर मित्रो क्‍या बजह है कि में अपनी प्रिय 
बढिन श्री सिद्धकिशो री जू के विछुड़ने पर मातम न करू, और 
उनकी याद में आँसू न वहाऊ' जिन्होंने सिफ पन्द्रह साल वक 
की उम्र में हम लोगों के बीच कयाम किया हो, ओर इतन 
थोड़े ही अरसे में अपने हुसनें सलुक, खलबस मुहब्बत ओर 








शक 
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गैर मामूली ज़राफत, बेहतरीन लियाकत से अपने रिश्तेदारों, 
संत-महन्तों, दहकिम-अहलकारों, सेठ-साहूकारों एवं प्रेमी भक्त- 
जनों के दिलों में पूरे तोर पर जगह पा ली हो, जिन्होंने आज 
तक किसी के दिल को न दुखाया हो और अपनी लासानी 
करामातों से एक आलम घबरतये हैरत में मुबत्तिला कर दिया हो, 
ओर खुश किस्मती से नाम भी “श्री सिद्धकिशोरी जू” कितना 
सुन्दर और प्यारा पाया हो, जो या तो चुपके से दिल में 
छिपाने के काविल है, या माला पर धीरे २ जपने के लायक । 
मित्रो !' आज उन्हीं की जुदाई पर दिल बेताबी के साथ 
सिसकियाँ ले रहा है.। आँखें उनके चरणों में आंसुओं के मोती 
नुमा कत्तरात का हकीर तोफा पेश कर रही हैं. दिल फिर 
मिलने के लिये आरज पेश कर रहा है। “सीने से 
ग़म की हक उदी-उठ के रह गईं। आंसुओं की नदी आंखों के 
रास्ते बह गई ” “एक रोज़ का रोना हो तो रोकर सत्र आये; 
ओर हर रोज के रोने को कहां से जिगर आये 7? / बा 
.. ऐ गुलशने मिथिला के ताइरो, दरख्तो, पहाड़ी, कुछ तुम 
ही बताओ, उस शिगुफ़्ता फूल को जिसकी खुशबू से भ्रेमी 
समाज का दिमाग महका हुआ था; बादे तुन्द का मोंका 
कहाँ उड़ा कर ले गया ? ऐ बादे सबहा तू ही बता और सक्सच 
बता; मेरी प्यारी बहिन ! श्री सिड्धकिशोरी जू कहां छिपी हुई हैं ? 
बहिन ! क्‍या आप ने रिशता इसलिये कायम किया था कि एक 
दिन अपने भैया को ठुकरा कः और तड़पते ही छोड़ चली 
जायँगी”? मेरी दर्देअंगेज्ञ गिरिया-जारी तो पत्थर को भी मोम 
बना रही है, फिर न जाने बहित ! तेरा माखत सा कोमल हृदय 
आज किस चीज का बन गया है, जो मेरी इस ददनाके आहो- 
जारी को सुनते रह हुये भी नहीं पिघलता; अगर इस आड़े बकत में' 


. मलँख चुराई और दस्ते-शक्रक़त न फैलाया, तो मेरी तबाही और 
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बर्बादी जारुंर है, बहिन ! क्या आप इस वात को गवारा 
करोगी कि आप का नाज़ पतवुरंदा ब्रादर (लच्सीनिधि) 
तो ख़ड़प २ कर मर जाय और हमशीरा छिपी रहें ? हा! जब 
आप की खूबियाँ याद आती हैं तो दिले-बेताब को तसकीं 
देने बाला ओर मुझे खामोश कराने वाला भी कोई नजर नहीं 
. आता। एक दफा आकर देख तो जावो कि आप की अदम- 
मौजूदगी में मेरी केसी नागुफ्त्तानेह हालत हो रही हैः-- 
| इस मिथिला श्रवध की भी रखना याद तुम, 
मुद्दों जिसमें -रहीहो बहिन, श्राब्ाद तुम 
बहिन साकेत में बुलाश्रों तो खुशी'इन्तिहा की है, 
छोड़ा श्रगर तो प्राणों की मरजी फना की है। 
“इम्रदाद ले, के श्रपने दिले नामबर से, 
जो दुख दद या मुझे, कद दिया हजूर से » 
“तेरी याद में क्या रोग, श्राँसू भी नहीं रोने के लिये 
पाया था तुम्हें बहिन क्रिशोरे क्‍या खोने के लिये”? 
बहिन, बहिन, प्यारी लाड़ली बहिन लो चला श्रव तुम्हारा भैया 
मन्दाकिनी गगा की भेंट । 


& श्री जुगुल सरकार का शुभ द्श न #. 


(१०१) मेरी करुण कथा जब प्रार्थना रूप में श्री सिद्धकिशो री 
जू के पेश हुई तो डे रात्रि में स्वप्न होता है कि भैया २ शी घबराओ 
. मत, थेय्ये रखो, में अभी आती हूँ, इतना सुनते'ही मेरी अन्त- 
. रात्मा प्रफुल्लित हो उठी, और अनायास मेरे मुख से यह शब्द 
» निकले | “श्राज् दम भर में अजल का सामना होने को था, 

...._ खैर गुजरी श्रा गई बहिन, क्या से कया होने को था”? | 
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आर 
उनमे कल का अनपनमनकन-- ॥० ०० हि 


सञनो ! करुणा को भी करुणा सागर में डुबो देने 
बाली मेरी गदगद आते वाणी को केवल मेरी बहिन ने नहीं - 
किन्तु इसके साथ २ मेरे परम प्रिय बहनोई श्री राम जी महाराज. 
ने भी सुना और खूब सुना, वारीख़ २६/२/१६३६ की रात्रि... 
को तीन बजे ही श्री चित्रकूट अन्तगत श्री मन्दाकिनी गंगा के 
“तट पर स्थित स्थान कर्वीमाफी में प्रिया प्रीतम श्री युगुल 
सरकार ने मेरी ही कुज में अपने दिव्यरूप से प्रकट . होकर मुझे... 
दैव दुलंभ अपने शुभ दशनों से कृतार्थ करते हुये मेरे मस्तक 
पर अपना सुखद शीतल अभय हस्त-कमल फेरा। श्री जुग॒ुल, 
सरकार (श्री सीता राम जी) ने ज्यों ही अपनी करुणा दृष्टि 

से मेरी ओर निहारा ! उनके केवल दशेन एबं स्पशे मात्र से 
ही मेरी समस्त शारीरिक वेदनायें ओर. चिन्तायें तुरन्त नष्ट 
हो गई । मुझ में कुछ आकर्षण का भान हुआ और आत्म १, 
शक्ति भी बलवान हो गर), परन्तु श्री जुगुल सरकार के अधिक 
तेज, प्रकाश के कारण मेरी आँखें चोंधिया गई में इस को सहन 
न कर सका, इसलिये अधिक प्रसन्नता" के कारण घरती | 
पर गिर पड़ा; तब मन को हरने वाली मन्द २ मुसकान दारा 
श्री किशोरी जू ने मुके सावधान कर उठाया; और अपने मीठे | 
भाषण द्वारा मेरे मन्न को हर लिया; में उस समय रोते हँसते 
हुये अपनी हारदेक अमि लाधा को इस अकार श्री जुगुल सरकार 
के चरणों में निवेदन करने लगा, सरकार मेंने सन्‍्तों द्वारा सुना 
है कि भगवान से जोड़ा हुआ बहिन-बहनोई, माता,पिता, 
दास-दासी मित्र-सेबक; आदि कोई भी दिव्य नाता. 
कदापि टूट नहीं सकता; वह हर समय अविकल; अचल एवं 
अटल रहता है; ऐसा ही धर्म शाखत्रों का मत भी सुनने में आया 








हैः हे क्या यह सत्य है ? यदि धमे शाल्र सत्य हैं, तो फिर आफ | 
पके त्याग कर संसारी जाल में क्यों फंसा गये, अपने संग- में ' 
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क्यों नहीं ले गये, कया में आपका भेया नहीं ? थातश्री राम 

जी का साला नहीं हूँ ९ यदि हूँ तो फिर मुझे; त्याग कर मेरी 

प्राथता को विफल क्यों कर रहे हैं ? इस समय मेरा जीवन अन्ध- 

कार ओर प्रकाश के संगम पर है, न जाने होनहार क्‍या हैं। 

आपकी भोली भाली सूरत की याद कर करके राते २ मेरी तो 

आँखों के आँसू भी चुक गये हैं ! अब तो मुझे किसी भी संसारी 

वस्तु 'की चाहना नहीं रही, ओर न ही किसी दूसरे की सद्दायता 
की आवश्यकता है | 

इमदाद चाहिये न कोई साथ चाहिये, सिर पर केवल घुगुल हाथ चाहिये 

सज्नो ! श्री जुगुल सरकार पहिले तो कुछ संकुचित हुये-- 

इधर श्रीराम जी टाल मटोल करने लगे; परन्तु सच्चा आग्रह एवं 

अ्ू. जिज्ञासा को टालना सहज नहीं था; कुछ तो दया से पीड़ित 

होकर एवं कुछ अपनी प्रतिज्ञा का नियम भंग होते देख पहिले 

तो मेरे प्राणाधार बहनोई श्री रामजी ने मुझे बरबस उठाया 

ओर अपने गले से लगा हाथ मिला अपने पास बिठला कर 

आश्वासन देते हुये थैय एवं अभय प्रदान करके मेरे दुखी चित्त 

को भी शान्त एवं सुखी वना दिया। तत्पश्चात दयासागरी 

लाड्ली वहिन श्री सिद्धकिशोरी जू ने मुझे स्नेह पूरक अपनी 

पूर्व भाववा के अउठुतार ही आती स्तेह मरी गादी में 

बैठा कर पुचकारा, दुलारा फिर अपने आंचल से मेरे आँसुओं 

को भी पोंछा | परन्तु ( आँसुओं के पोंछने से क्या होता था। 

कारण कि हृदय का दुख निकले बिना 'आँसू बाहरी कपड़े के 

. पोँछने से केसे सूख सकते थे )। तब कृपा सागरी जू ने अपने 

 दयालु, सुशील स्वभाव के अनुसार विविध भाँति से सान्‍्त्वना 

- 5 देते हुये मेरे हृदय को शान्ति एवं निर्मेल बना दिया । तब आप 

बोलीं। भइया ! घबराओ नहीं; अब तो आपके मन से 
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समस्त कचाई, चिन्ता, ग्लानि हटकर मोद्द जनित शोक का भी 
परित्याग हो गया है अब दुख के दुदर्नि तुन्हारं समीप न आने 
पावेंगे। हुए चाँदनी छिटकेगी, तुम्हार बेरी दल की आशा कभी 
सफल न होगी; और यह भाग्य की बात समको कि आपको 
हमारा दर्शन हो गया। इस प्रकार से श्री सिद्धकिशो री जू कृपा 
बारिकी वृष्टि करके, अपने स्नेहामत से भिगोती हुई फिर बोलीं 
जैया ! राजकुमारों को तो धेयेवान होना चाहिये; फिर आप 
क्यों इतने अधीर तथा शोकाकुल हो गये, दुख सुख तो सब 
पर बीता ही करते हैं । सदा एक रस किसी की नहीं चीती। 
.. मुझ में सब शक्ति है, भेया। मैं सव कुछ करने कराने में. 
परम सामथे हूँ किन्तु आप के श्री गुरू महाराज के बचनों को 
मैं अन्यथा करना नहीं चाहती, उनकी हादिक अभिलाषा थी; 
कि तुम सात वर्ष तक स्थानीय कार्यों की देख रेख तो अवश्य 
करना; उसके बाद जैसी तुम्हारी रूचि हो बेसे ही करना। 
यदि तुम्हारा मन माने तो स्थान में रहना, नहीं तो जहाँ इच्छा 
हो बहीं जाकर निवास करना। इसी में तुम्हारी भलाई हे। 
सैया जी आपकों तो गुरू महाराज ने कई बार समम्काया था 
क्या आप अभी से उसको भूल गये ? अच्छा तो अब आपके. 
स्थान एवं कालेज के समस्त सेवा भार को में स्वयं सात 
बष के लिये अपने माथे लेती हूँ। तुमको केवल निमित 
न्‍ मात्र यहाँ रहना पढ़ेगा ! यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं । 
हो श्री गुरू महाराज की आज्ञा को प्रसन्नता पूरक पालन | 
करते हुये सात वर्ष तक इस स्थान में रह कर सरकारी सेवा... 
कर लो । भइया में सत्य कहती हूँ कि इस अवधि के समाप्त होते 
ही तुमको समस्त बन्धनों से मुक्त कराकर अपने ही पास श्री... 
अयोध्या जी श्री जानकी घाट में ही बुला कर रखूंगी। तब 
आप स्व॒तन्त्र रूप से विचरते हुये दर्श-पस एवं भजन पूजन तथा 





कल न अर मिट कमल 
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लीलाबिंहारी स्व॒रूपों के लाइ-प्यार के सुख एवं आनन्द का 
अनुभव करते हुये श्री अवधवास का लाभ भी उठाना ! भइया 
जी ! आप का कथन भी ठीक है, कि संसार के नश्वर भोग- 
पदार्थों एवं मोह माया के जंजाल में फसने से किसी को 
शांति नहीं मिलती है; तथापि में आपको हार्दिक आशीबोद देती 
हूँ कि तुम किसी भी संसारी प्रलोभनों में न फैंस कर मोहमाया 
के जाल में फँसने से भी बचे ही रहोगे, अब तुम्हारे माग के कांटे 
विवेक रूपी बुहारियों से साफ होकर जीवन संग्राम का पथ भी 
आाफ और सुथरा होता रहेगा, इसलिये यदि अपनी भलाई ओर 
कीर्ति चाहो और मुझे अपनी विन मानते हो; तो मेरे बचनों 
को सत्य मान कर दृढ़ता पूर्वक निभेय होकर स्थान की देख- 
भाल आरम्म कर दो, में हर समय तुम्हारी रक्षा करूँगी । 

सज्जनों ! बस इतना कहते २ जेसे बादलों में बिजली चमक 
दिखला कर झद्दश्य हो जाती है, ठीक उसी प्रकार क्षण भर में 
लीला थारी श्री जुगुल सरकार अपनी अनुपम छटा दिखाकर 
एवं मेरा थैय्ये बंधा कैर यह गये वह गये, न जाते फिर कहां 
अदृश्य हो गये, और में छटपटा कर देखता ही रद्द गया, मेरी 
_कुज जो उस समय चमचमा उठी थी. बह बिल्कुल अध्री 
कोठरी हो गई। श्री जुगुल सरकार के दशों, संतोष प्रद्‌ बच <ा 
हारा एवं उनके आशीबोद के प्रभाव से मरे छूदय का समस्त 
खेद, दुख-दर्द जाता रहा। मेरी हर प्रकार की कचाई व ग्लागे 
भी मिंट गई अब तो अन्तर अहेलाद के कारण चित्त में उत्ताह, 
- एवं बल भी अधिक प्रतीत होने लगा। अहा! में कह नहीं 
सकता कि श्री ऊुंगुल सरकार की उस कोमल वाणी में कितना 


... रस, कितनी मिठास, कितना स्नेह एवं कितनों समवेदना भरी 
 थी। इन्हीं सब बातों का ध्यान एवं मनन करते २ सवेरा हो गया, 


मैं स्नान-ध्यान नित्य नेमन्आदि से छुट्टी पाकर सरकारी छुपा 


कि 





के ३६२ श्री सिद्धकिशोरी चरितामृत सागर हा 


'का सहारा हृदय में धारण कर उनकी आज्ञा पालनाथे निर्भय 
होकर दृढ़ता पूर्वक कार्य में डट गया और श्री जुगुल सरकार के 
*चित्रपट एवं श्री गुरुदेव जी के पादुकाओं को दी अपना आधार 
मान कर और हर प्रकार की असमझस के समय उनके ही. 
सम्मुख चिट्ठी द्वारा आज्ञा प्राप्त कर स्थानीय कार्य करने लगा। 
,.. सज्जनो | समय पर कहना ही पड़ता है कि पाप के सर्पों 
का विष जब भयकंरता से मनुष्य के ऊपर चढ़ बैठता है तो 
उनकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, उन्हें इषो हष के कारण 
 घर्मं अथर्म, सत्य-असत्य एवं लोक-परलोक तक किसी का भी 
भय नहीं रह जाता, वह तो पाप कर्म करने से अपने ऊपर 
' आने वाली घोर घटनाओं को भी भूल जाते हैं। ऐसे लोग 
जाल तो बिछाते हैं दूसरों को फंसाने के लिए, परन्तु फंस 
आते हैं स्वयूं। इसलिये ऐसे स्वार्थी लोगों को धर्म युक्त न्याय 
संगत बातों से मतलब हो क्या ? भगवान के द्रबार में अन्या 
कभी न होकर न्याय ही होता है; मगर हां! देर सवेर की बात 
दूसरी है, उन्हें यह भी मालूम नहीं रहतक कि भगवान के दरबार 
में किसी पदार्थ धन-दोलत की भेंट स्वरूप में ले जाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती, पाठकों वहां तो केवल सत्य एवं 
 भगवत्‌ स्वरूप ग्राप्त की लगन लेकर जाने से ही कुछ प्राप्त 
हो सकता है । का मे 
इधर स्थान करवी माफ़ी में कुछ स्थानीय धामिक नियम 
भंग होते देख कर अपने स्वर्भाव से भी लाचार होने के कारण 
मैंने अपने गुरु भाइयों के कुछ प्रस्ताओं का उनकी रु 
अनुसार समर्थन नहीं किया था, बॉल्क श्री गुरु महाराज जी की 
. अरणा द्वारा श्री जुगुल सरकार के भरोसे पर ही अन्त समय ही 
: तक उसका विरोध ही किया, जिसके फल स्वरूप मैं उनके 
» सार्गे का कंटक बन गया । इसलिये मुझ निर्षराधी पर भी उनकी 


.... अडड 
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न के हक कक | आप क्रय न कै 
निगाह टेढ़ी हो गई। मेरा श्री सिद्धकिशोरी जू में अटूट श्रद्धा एवं 


इृढ़ विश्वास हो चुका था कि वह सदा मेरे साथ रहती हुई 


निरन्तर मेरी सहायता व रक्षा भी करती हैं। तथा श्री गुरु 


महाराज के वचनों में भी मेरी पूर्णो श्रद्धा एवं धारणा थी, श्री 
गुरु महाराज कहा करते थे । 
रण, बन,,आपति, विपत्ति में बृथा हरे जनि कोय | 
जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोय ॥ 
जोतू को कांटा बुए ताहि नुए तू फूल । 
तो कू' फूल के फूल हैं वाकों हैं तिरशूल ॥ 
० मी ++ पीमिनिए पु ्‌थ २, पा] 
आर जिसके रक्षक श्री राम, उसको सभी करें प्रणाम | जिस 


पर भगवान की कृपा होती है ओर जो कोई एक मात्र भगवान 

"९ बिक ५ 8 हें ] द्ने नि ३७५ की. छा 
का शरण ले लेते हैं, उनको मिटा देने या हानि पहुँचाने के 
_निमित्त किसी भी धन-जन की शक्ति कुछ काम नही कर सकती | 


देखिए ! पॉडवों की रक्षा करते हुए भगवान ने तो यहाँ तक 


अत्यक्ष दिखला दिया है कि जो कोई समस्त आसरों को छोड़ 


कर एक मात्र मेरी ही शरण ले लेते हैं। में उनके लिये सब 


कुछ करने कराने ओर सब कुछ बनने बनाने को तेयार रहता 


हूँ । ओर जहां जैसा भी अवसर देखता हूँ, वहाँ वेसा ही बन 


भीजाता हूँ । न तो मुझे मान का ध्यान रहता है और न ही 
का बी कक. के हक 
अपमान का तभी तो 'कहीं बने नन्‍्द नन्‍्दन-तो कहीं बने नाई नन्‍्दए 


काल के प्रभाव से स्थान में कई प्रकार के भले बुरे परिवर्तन. 


हो गये, बहुत उल्लट फेर हुये, अनेक प्रकार की संकऋटपूरण 


स्तिथियों एवं काल की कठिन बाधाओं का निरन्तर सात वर्ष 
तक मुझे भी सामना तो करना पड़ा, परन्तु श्री सिद्ध किशोरी 
जी ने स्वयं सात बे के लिये समस्त स्थानीय भार अपने ही 
मत्थे ले लिया था, मुझे केवल निमित मात्र ही बना रखा था, 





१६४. श्री सिद्धकिशोरी चरितास्त सेगिरे 


"तब भला किसका साहस था कि हानि पहुँचा सके, इसलिए 
मेरा कोई अनहित न करके मुझे किसी प्रकार की हानि भी न 
पहुंचा सका। मैं तो सरकार की असीम कृपा द्वारा साफ २और 
बेदाग बच गया, किसी में शक्ति न हुईं-कि मेरा बाल भी बॉका 
कर सके, सज्जनों यह' है श्री सिद्धकिशोरी जू की सिधाईं का 
अपुर्व चमत्कार एवं प्रभाव | यों तो भगवान बड़े उदार, दयालु 
ओर कपालु हैं, वह किसी का कभी बुरा नहीं चाहते, वह तो 
प्रत्येक जीव के देखने की निरन्तर अभिलाषा ही किया करते हैं, 
उनकी प्रत्येक श्राणियों पर सबंदा कृपा दृष्टि ही रहा करती है। 
किन्तु मैं तो अपने को सबसे विशेष भाग्यशाली मानता हूँ। 
: आज यद्यपि श्री सिद्ध किशोरी जी स्थूल स्वरूप से मेरी दृष्टि से 
 ओमल हैं, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनकी कृपा नाना 
प्रकार के अन्धकार में मुझे आज.भी प्रकाश पथ कर अग्रसर: 
करती हैं, मेरी चिर सेवित मनोकामना कुछ अ'श में तो सफल 
हुईं । यदि इस आशा के वल पर मुझे; संतोष नहीं तो थेये 
तो अबश्य है, एवं विश्वास है कि शोष भी (श्री साकेत धाम 
का बास) अब दी वार पूरे हो ही जाबगा। क्‍ 
पाठकों ! जरा सरझारी प्रतिज्ञा को तो देखिउ। श्री सिद्ध 

किशोरी जी ने अपदी प्रतिज्ञानुसार सात॑ बप की अवधि समाप्त 
- होते ही स्थानीय समस्त ऋंफटों से मुक्त कराकर मुझे आदर 
पूबक श्री अयोध्या जी में अपर ही समीप बुला तो लिया। 
श्री सिद्ध किशोरी जी की असीम कृपा द्वारा में इस जंजाल से 
पार होकर उनके श्री चरणों तक पहुँच गया, यह मेरे ह५ के 


“लिये क्‍या कम है । 














& श्री अवध वास #& 


(१०२) पाठकों ! ज़रा इस घटना को भी देखें स्थान कर्वी 
(चित्रकूट) में सात वें की अवधि व्यतीत होने के अति निकट 
एक उनुचित स्थानीय बटवारा (?द्वात7टा) ८07[7०॥78४ ) 
दोनों गुरूमाइयों में हुआ, इसका विरोध करते हुये ऐसी 
असमझुस में मेंने श्री सिद्धकिशोरी जू के चित्रपट के सामने 
दो चिटिठयाँ लिख कर रखीं, (एक में लिखा था कि स्थान में रह 
कर इसका विरोध करो; दूसरे में श्री अयोध्या जी जाने का 
प्रस्थान) जब आँख मूं द कर चिट्ठी उठाई तो श्री अवध जाते 
की ही चिटढ़ी निकली, मुझे बड़ी प्रसन्‍ता हुई और तुरन्त मैंने 
श्री अयोध्या जाते का प्रस्कान भी कर दिया, उस समय क्वी 
की जनता के अत्रिक्ति चित्रकूट की जनता एवं संत महन्तों और 
सज्जन पुरुषों ने यहाँ तक कि कर्वी-बाँदा के अहलकार एवं 
हाकिसों ने भी सुमे; कर्वी स्थान छोड़ कर बाहर जाने से 
रोका, ओर वाध्य किया कि स्थान में ही रह कर भजन करो। 
परन्तु मैंने उत्तर दिया, कि भला बताइये तो सही, कि जिन श्री 
किशोरी जी की कृपा द्वारा ही में इन भारी जज्जालों से बिना 
प्रयास पार हो कर इस संसार में अब तक जीवित रहा हूँ, 
जिन्‍्हों ने सात वर्ष तक समस्त स्थानीय भार अपने माथे पर 
लिया और जो मेरे जीवन की संरक्षक हों, तो भला में उनकी 
(चिट॒ठी द्वारा प्राप्त) आज्ञा को भंग कैसे कर सकता हूँ, इसलिये 
मैंने अपना अन्तिम निर्णय श्री सिद्धकिशारी जू की आज्ञा को 
ही शिरोधाये करके कर्वी स्थाव को अन्तिम प्रणाम करते हुये द 
« ता० १६/६/२६४६ को श्री अयोध्या जी के लिये प्रस्थान कर 

दिया, जिसे आठ वष से अधिक हो चुके है। 





४६ ६ श्री सिद्धकिशो री चरिताम्ृत सागर | 
पाठकों ! यदि श्री सिद्धकेशोरी जी की कृपा न होती, 
अथोत्‌ मुझे श्री अवध के लिप प्रेरणा न करतीं, ओर गुरूभाई 
मेरा स्वागत सत्कार करके स्थान में ही मुझे रख लेते; तो सम्भव 
था; कि में जीवन भर उन्हीं के यहाँ फंसा रहता; एवं समय । 
पड़ने पर उनके अन्यायों का समर्थन मुझे भी करना पड़ता 
परन्तु मेरे ऊपर तो श्री किशोरी जू की विशेष कृपा हुई है जिस 
के कारण आनन्द पूवक श्री अवध में निवास करते हुये समय २ *. 
पर अन्य तीर्थों में भी बिचरने का सोभाग्य प्राप्त दो जाया 
करता है। तब से में स्थान में फिर कभी भी नहीं गया। अब ः 
जरा इसे भी तो सुन लीजिये कि श्रो किशोरी जू ने कर्वी स्थान ! 
से मुझे बुला कर फिर रखा कहाँ ?'अपने ही स्थान श्री जानकी 
घाट में, ओर मेरे जीवन का संरक्षक किस को बनाते हुये मेरा 
हाथ किसको सोंपा ? संत शिरोमणि बीतराग पूज्यपाद श्री 
वेष्णव समाज के उच्ब॒ल जगमगा।ते रत्न न्याय; वेदान्त, व्याक- 
रण, मीमांसा आचाय पंडित श्री रामपदा्थ दास जी महाराज 
(श्री वेदान्ती जी) श्री जानकी घाट श्री राम बल्लैभा कुज निवासी 
को, जो कि महान बड़भागी, भगवत चरणारविन्द अनुरागी, 
प्रातः स्मरणी य साधु भूष्ण; पूज्यपाद अनन्त श्री पं० रामबल्लभा 
'शरण जी महाराज के चरण कमलों के पराग सेवी हुये । 
सज्जनो ! श्री गुरुऐेव की असीम कृपा एवं आशीर्वाद द्वारा 
आप का ब्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन दोनों अकथनीय 
हैं। आप का सदाचार, सरल स्वभाव, उदार-चित्त एवं साधु 
सेवा यह सदूमुण तो परम ग्रशंसनीय हैं; आप ने योगाभ्यास 
के इलावा नेती; घोती, प्राणायाम; एवं खेचरी आदि की विद्या 
में भी पूर्ण सफलता प्राप्त की है; आप का यह सुन्दर विचार ., | 
. कि “सम्पति सब रघुपति की आहि? इस को इस प्रकार समझना «.. 
आप जैसे किसी ब्रिले बड़भागी एवं गुरू के लाल का ही काम 


.. डक 
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है । आप का साधु सेवा के अतिरिक्त अभ्यागत एवं अतिथि 
सेवा में भी भारी ,|)्रम है। आप समस्त सदगुण सम्पन्न एवं 
कई विषय के विद्वान परम आदरणीय विरक श्री बेष्णव संत है 
आप एक परम कुलीन सरजू पारीण ब्राह्मण घरान में से हें ! 
आप घर में सी घनधान्य से मली प्रकार सम्पन्न थे; और यहाँ 
भी किसी प्रकार की कमी नहीं हे। आप अपनी आय से स॑ 
अपने निजी काम में एक पैसा भी व्यय न करके समस्त धन 
को भगवत-भागवत की सेवा में ही ख्च कर देते है। अहा ! 
जित की पूज्य माता श्री राम भक हों, जिन का पैचीस हज़ार 
श्री सीताराम नाम प्रतिदिन जपने का रृढ़ नियम रहा हो 
तो भला उनके सुपुत्र भी क्‍यों न श्री राम भक होंगे; ? यही 
कारण है कि आप का भी वाल्यकाल से ही श्री सीताराम जी 
में प्रेम था। आप भगवान का भजन, कीतेन, यहाँ तो प्रति- 
दिन करते ही हैं; आप तो वाल्यकाल से ही घर में भी किया 
करते थे। श्री जानकीवल्लमलाल जू के प्रेम सागर में निरन्तर 
अटूट श्रद्धा विश्वास युक्त गाते लगाते २ आप की बुद्ध अति 
स्वच्छु एवं +.मल हो चुकी है, आप दूसरों के दुख को भी 
अपना ही दुख जान कर उनके अम्युदय के निमित्त भगवान 
से प्राथता भी करने लगते है। क्‍यों न हा; आप तो दया के 
एक उछलते हुये सागर ही हैं; आप में गम्भीरता एवं नम्नता तो 
. मानो कूट २ कर भरी है, इतनी भारी योग्यता प्रतिष्ठा एवं 
मान-सम्मान होने पर भी आप में अभिमान तो लेपमात्र 
भी दिखाई नहीं पड़ता, कई वार का अनुभव है कि आप स्वयं 
अमानी रह कर एक साधारण मनुष्य तक का भी सम्मान 
दर-सत्कार करने से नहीं चूकते। आप का सगवत भावना एव 
निष्टा भी विचित्र ही है; जो कि अति प्रवल होने के कारण 
इतनी उच्च कोटि में पहुँच चुकी है; कि जिसको यह जड़ लेखनी 
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लिखिन से लाचार है; क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता; परन्तु 
समय आने पर कुछ कहे विन रहा भी नहीं जाता। अहा! 
श्री रामजन्म भूमि के विषय में आप के मुख से निकले 
हुये स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने योग्य उन अनमोल्य शब्दों 
का भला ऐसा कोन अभागा जड़ जीव होगा; जो सच्चे हृदय 
से आदर सम्मान न करेगा ओर उसे भूल जायगा ?_ 
आप ने एक समय भरी सभा में अपना भाषण देते हुये 
प्रतिज्ञा पूवेक कहा था कि श्री रास जन्म भूमि के मन्दिर से अब 
श्री रामलला जी को हटाना लोहे के चने चबाना है; देखें ! कोन 
अपनी माई का जाया लाल है; जो मन्दिर से भगवान को हटाते 


का साहस दिखाबे | भगवान 'के लिये मेरा तन, मन, घन, स्थान _ 


और सब्बेस्व अपरण है। केवल इतना ही नहीं, यदि मेरे तत का 
अचला और लंगोटी भी भगवान के लिये बिक जाय, तो मुमे 
कोई दुख और लज्ञा न होगी। आप की दूसरी प्रतिज्ञा यह भी 
थी कि यदि किसी सी समय बलिदान की आवश्यकता आ पड़ी 
तो इस धर्म-काय के लिये सब प्रथम मेरा ही तन भगवान के 
श्री चरणों में भेंट होगा | अहा आप धन्य हैं भगवत्‌ भागवत के 
लिये आपकी इस ग्रकार की भक्ति एवं सुन्दर भावना को देख 
सुन कर चकित एवं अवाक हो जाना पड़ता है; वर्तमान काल के 


आए एक महान प्रसिद्ध वीतराग महान पुरुष हैं ! आपके प्रभाव , 
एवं सिद्धि चमत्कारों को देख सुनकर बड़े २ हाकिम, अहलकार, 


राजा, महाराजा एवं रईस भी आपका आदर सम्मान करते हुए 
आपके सत्संग छवारा लाभ उठाकर पूर्ण मनोरथ होते हैं; प्रति- 
बे हजारों मनुष्य आपके शिष्य भी होते रहते हैं.। 


आप तो बड़े भाग्यशाली, प्रभावशाली एवं अग्रसोची भी 


हे । आप ने यह ख्याल करते हुए कि शरीर तो अनित्य है; इस 
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दस का कोई भरोसा नहीं इसलिये कहीं ऐसा न हो कवि साके 
तीसी श्री गुरु महाराज की संकल्प सी अभिलापा ( नवीन 
सन्दिर का निर्माण ) उनके सन ही मन में रह जाय। इसलिग्र 
आप ने कई बष हुये इसकी पूर्ति कर दी ! श्री शुरु महाराज क॑ 
रच से भा कहां अधिक कायें कर दिखाया। अद्द ! इस नवीन 
सन्दिर का कहना ही क्‍या ? मन्दिर तो अति सुन्दर विशाल*एवं 
ईं शैली का लासानी ही बना है, जिसको देखते ही चित्त प्रसन्न 
हो जाता है, इसके साथ २ अनन्त श्री जानकीवल्लम लाल ज॒रक॑ 
अपूर्य अनुपम, मनसोंहनी सुन्दर छटा युक्त जुगुल भाँकी क 
तो वर्णन ही कौन कर सकता है, जिनके दशन मात्र से मनप 
आनन्द सिन्धु में मग्त हो जाता है, ओर ऐसा मालम पढ़ता 
है कि साज्ञात भगवान श्री सीताराम जू अभी £ श्री साके 


. दिव्य धाम से यहाँ पधार हैं। कई प्रेमी जनों को तो दर्शन करने 


मात्र श्री लीलाबिहारी स्वरूपों का ही भान हान लगता 

भगवान के निमित्त गंगाजमुनी सिंहासन भी एसा लाजवाब 
( अद्वितीय ) ही वना है कि कुछ कहते नहीं बनता, केबल देखते 
ही बनता है, जिसको दा सिंहों ने उठा रखा हे। अनक अकार के 


अतलस, कामखाबव, रंशम, मखमल आदि के रंग बिरगें बख्य 


सुन्दर २ स्त्रणं एवं मणि जटित आभूषण, क्रीट, मुकुट चह्द्रि- 
कादि तथा स्वण एवं रजत, पात्र, पापंद, एवं खेल खिलोने तो 
इतने हैं कि जिनकी कोई गणना नहीं। अब एसा मन्दभागी 


संस्कार हीन पुरुष कोर होगा, ज्ञिसकों श्री भगवान, उनका 


मंदिर एवं सिंहासन इत्यादि अच्छे न लगेंगे, ओर जा भगवान 
के शुभ दर्शन मात्र से गदगद होकर हपित नहा जाबूगा 
सजनो ! केवल मन्दिर का निमाण ही नहीं, इसके अतिर क 


... भगवान के लिय प्रतिदिन वालभोग, राजभाग तथा व्यारू भोग 


का सुन्दर प्रवन्ध और दो ढाई सौ अभ्यागत, अतिथि की नित्य 
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प्रति की सेवा, समइया उत्सव, पाठशालाओर उनके विद्यार्थियों 
का भोजन, गोशाला, आगन्तुक सती सेवकों का सत्कार होना 
तथा अनेक धर्म संस्थाओं में आप का सभापति पद्‌ को ग्रहण 
करते हुये अन्य प्रदेशों में भी जा जाकर अपने अपू् मार्मिक 
उपदेशों द्वारा जनता को कृत कृत्य करना क्या यह आपको 
भक्ति, प्रेम, उदारता, दयालुता, साधुता त्याग एबं बिद्वता को 
प्रकट नहीं करता । मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इन परमसार्थिक 
एवं धार्मिक ऋुत्यों को देख २ कर आपके श्री गुरु महाराज जी 
को प्रम सन्तोष एवं सुख-शांति ग्राप्त होती होगी; यही कारण 
है कि उनकी आशीर्वाद ढारा ही आप यह समस्त स्थानीय काये 
त्रि किसी कक ९ ७५८. जप हे 
( बिना किसी वन्धानी आय के ) पूण रीति से चला रहे हैँ, जो 
कि एक मनुष्य की तो क्या कहें, राजा महाराजा की शक्ति से भी 
बाहर की वात है । 
सजञ्ञनों ! मुके आठ वर्ष श्री जानकी घाट अपनी बहिन 
५थ्री किशोरी जू” के छत्रछ्वाया में रहते हुये व्यतीत हो रहे हैं; 
जिस प्रकार आनन्द सुख, शांति, स्वतंत्रता एवं मान-सम्मान 
मुझे यहां प्राप्त हुआ है, उसके लिये मेरे पास शब्द ही नहीं हैं 
जो में यहां लिख सकू । इसके अतिरिक्त जितनी भी दया, अनु- 
कम्पा, उदारता, स्नेह, प्रेम, एवं देख रेख श्री बहिन की इस भेया 
पर निरन्तर रहा करती है; वह तो अकथनीय है। इसके उपलत्त 
में मेरे पास केबल एक हृदय को छोड़कर ओर है ही क्‍या जो 
अपनी बहिन के श्री चरणों में भेंट कहँ। वह हृदय भी तो बह- 
नोई श्रीराम जी ने ही चुरा रखा है| हु 
पाठको | अब में अपने नित्य पूज्यास्पद्‌ ज्ञीवन के. सरक्षक 
प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद “ओऔ वेदान्ती जी. महाराज” का भीरः< 
. आजन्म ऋणी हूँ, जिन्होंने मेरे लालन-पालन, लाडु-प्यार में 
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कोई कसर वाकी न्‌ रख करमुझे श्री युगुल सरकार श्री सीताराम 
जी महाराज के दशन एवं उनके अनुपम चरित्रों के अवलोक- 


नाथ ही पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। में आप के इन उपकारों का 


बदला कभी चुका ही नहीं सकता! 

. मैं आपकी क्या सेवा तथा भेंट करूँ। आप तो धन के नहीं 
केवल प्रेम के ही भूखे हैँ । इसलिये में जब तक इस मृत्युलोक में 
जीवित रहूँगा तब तक आपकी एवं श्री बड़े महाराज जी की जय- 
जयकार मनाता रहूँगा। इसके साथ २ आपकी दीघोयु हो; 
आपका मंगल विग्रह निरन्तर सुखी बना रहे, इसके लिये भी मैं 
निरन्तर श्री जुगुल सरकार से प्राथना करता रहूँगा। 


श्री अवध की एक बिचित्र घटना 


: श्री चित्रकूट से श्री अयोध्या जी पहुँचने के कुछ ही दिलों 
पश्चात्‌ जब कि एक दिन मैं श्री सिद्ध किशोरी जू के बिछोह 
से अत्यन्त ब्याकुल दशा में पड़ा २ उनको याद में कुछ आंसू 


बहा रहा था। मुझे ठुखी देख कर श्री किशोरी जी ने उसी रात 


को स्वप्न द्वारा मुझे आज्ञा दी. भेया जी। आप नित्य प्रति 
श्री कमक भवन (महल) में जाकर दशेन कर आया करो तो 
हमारी माँकी की कज़क उसी मन्दिर की श्री किशोरी जू 
की मूत में मिलने से आप को परम सुख व शान्ति मराप्त 


होगी। यह सुनते ही मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ, और मैं श्री 


किशोरी जू की ,)्ररणा अनुसार अब तो प्रति देव महल में 
दर्शनारथ जाने लगा, वास्तव में मुझे उनके दशनों से भारी सुख 
एवं आनन्द मिलने लगा; यहाँ तक कि कभी २ अधिक समय 
बैठ कर जब मैं ध्यान करने लगता, तब तो श्री सिद्ध किशोरी जु 
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की मनोहर छवि की कुछ मलक भी उनमें प्रतीत हो ने लगती | 
इधर लगमग चार पाँच वर्ष हुए हैं कि दुर्भाग्यवश मैं 
कालाजार बुखार के कराल पड्जे में फंसा, पूज्य श्री “बेदान्ती 
जी”? महाराज की कृपा, देखरेख, एवं सुन्दर उपचार करने कराने 
से में किसी प्रकार कराल काल के गाल में जाने से तो बच 
गया, परन्तु मेरा शरीर इतना ठुबल एवं कृश हो गया, कि मुझे 
वाध्य होकर कई दिनों तक श्री कनक भवन जाने का नियम भी 
भंग करना पड़ा। इधर दशन न होने के कारण फिर मुमे श्री 
सिद्ध किशोरी जी की याद सताने लगी, इसलिये फिर विवश 
होकर श्री सिद्धकेशोरी जी का मानसिक ध्यान करते हुए उनके 
ही चित्रपट के सम्मुख प्रेम पूवक करबद्ध ,मुमे प्राथेना करनी 
पड़ी, कि हे दयासागरी जू शरीर की अत्यन्त दुबलता के 
कारण में श्री कनक-भवन जाने में असम हूँ। वहांन जाने से. *. 
आप के शुभ दर्शनों से बद्नित रह कर मेरा चित्त दुखी एवं 
चिन्तित हो ने लगता है; अब कया उपाय करू' जिससे चित्त का 
दारुण दुख एवं संताप दूर हो। आहा सज्ञनों ! दया-सागरी 
बहिन की कृपा का कया कहना, उन्होंने अपने दयालु स्वभाव 
बश तुरन्त उसी रात को फिर स्वप्न द्वारा मुझे यह प्रेरणा की, 
कि अब प्रतिदिन कनक भवन न जाकर अपने ही निवास स्थान 
श्री जानकीघाट (श्री रामवल्लभ कुज) में ही अनन्त श्री जानकी 
बल्लभ लालु जू के शुभ दर्शन कर लिया करें, तुमको उन्हीं में 
हमारा भी देन ग्राप्त हो कर तुम्हारे मन को पूर्ण शान्ति 
आ्राप्त होगी, और यह भी कहा कि सुख दुख तो पूर्व कर्मो का 
भोग है, इसको भोग लेना ही अच्छा है, घबराना नहीं चाहिये | 
_ पाठकों ! अब तो. में प्रतिदिन श्री कनक भवन में न जाकर 
नित्य अपने मन्दिर में श्री जानकी बल्लमलाल जू के ही दर्शन ४ 
करने लगा, सचमुच श्री सिद्धकिशोरी जू के कथनानुसार मुझे 


न 
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ता इनक दर्शनों से चित्त का भारी शान्ति ओर सख प्राप्त होने 
लगा, कभी २ तो श्री सिद्ध किशोरी जू की आमा एवं ऋलक 
| इन्हीं में दिखाई पड़ने लगती। इधर दो तीन बर्ष हुय, कि 
जब में कलकत्ता में मोटर कार के नीचे दव जाने पर भा साफ 
२ बच गया था, तो क्‍या यह श्री किशोरी जी की असीम 
अनुकम्पा न थी; तो ओर क्या था ? यद्यपि वहाँ के डाक्टरों 
ने कह दिया था कि इनका वचना असम्भव है, कारण कि 


'फड़े को चोट बड़ी खतरनाक थी, परन्तु श्री किशोरी जूके 
लीला स्वाप्त ने उस समय मुझे आशीवाद देते हय कहा था| 
भेया जी आप चिन्ता किसी बात की न करें; आप पाँच सात 
दिन में अच्छे हो जायेंगे! सज्ननो ! ठीक हुआ भी ऐसे ही। 

श्री गया जो में श्री रूपकला हरि नाम यशसंकीतन सन्मेलन के 
पश्चात्‌ ब्रहोती समाज को चम्पारन की तरफ किसी निमंत्रण 
में जाना था, समाज के श्री जुगुल सरकार ने सम्मेलन के 
सभापतत श्रा दंदान्ती जी महाराज से मुझे भी एक महीने के लिये 
अपने साथ ले जाने के निमित्त मेरी यआचना की; कि से या जी को 
हम अपने साथ ले जायँगे; श्री देदान्ती जी महाराज अपने 
सरल हृदय अनुसार तुरन्त मेरा हाथ ही पकड़कर श्री जुगुल 
सरकार को सोप दिया, इसलिये मुझके सरकारी सेवा में जाना 
ही पड़ा, फिर एक मास की कोन कडे, मुझे लगभग छः मास 
“तक श्री जानकी घाट स्थान से प्रथक रह कर, उन्हीं के साथ २ 
देशाटन करना पड़ा, अब तो इधर श्री जानकी घाट कुज़ 
निवासनी श्री किशोरी जू से जब मेरा अधिक विद्योह सहन 
न हो सका, तो श्री वेदान्ती जी महाराज को (श्री वशिष्ट जीं) 
.-» मन्दिर की श्री किशोरी जू ने २७/2४/१६४२ की रात्रि के समय 
: स्वप्न में प्रेरणा करते हुये मुझे कानपुर में पत्र भेजने की आज्ञा 
प्रदान की । श्री किशोरी जी की ,रणानुसार तुरन्त २८/४/ १६४२ 
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को श्रीवेदान्ती जी ने मेरे वास कानपुर में २ पत्र भेजे थे, जिन 
को मैं नीचे अक्षरशः उध्दधरित करते हुये भावुक श्रेमी जनो को 
केवल इतना दिखाना चाहता हूँ कि हृदय देश; वासी वह परम 
प्रियतम ही प्रेमदेव है। एंवं निस्‍्वार्थ प्रेम में. कितना भारी बल 
होता है; इसको भी जरा देख लें । प्रेम का तो तत्व ही कुछ ऐसा 
दिव्य है, कि वह जिस हृदय में विकसित होगा, उसे दिव्य 
ही बना देगा, एवं दिव्य नायक पुरुषोतम की ओर कभी न 
कभी अवश्य खेंच कर ले भी जायेगा, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं; केवल आवश्यकता है, भगवान के प्रति अठल विश्वास, 
अटूट श्रद्धा, सच्ची तड़प, अचल प्रेम, दृदू लगन, ओर सच्ची 
भावना की ! जिस किसी भी मनुष्य को इस बात का पक्का 
विश्वास हो जाता है कि मैं सर्वे शक्तिमान सर्वाधार विश्वपति 
भगवान की शरण हो कर उनका एक जन होते हुये उन्हीं की 
छत्र छाया में हूँ; एवं अपने प्रीवम को ही वह अपना जीवन 
धन बना लेता है; तब तो विवश होकर ऐसे श्रेमीं हृदय को. 
भगवान श्री सीताराम जी अवश्य खैंच ही लेते हैं, चाहे वह कहीं 
पर भी क्‍यों न हो, वे इसके बड़े ग्राहक हैं; सज्जनों ! दृढ़ 
विश्वास ही सफलता की कुजी एवं विजय का मूल मंत्र है। 
यही भगवान को अपने समीप खैंचने वाला चुम्बक समकतो । 
प्रेमियों की दुनिया उलटी हुआ करती है, । प्रहस्थ जीवन में 
श्री तुलसी दास जीं ने प्रेम की मस्ती में नदी के बहते हुये एक 
मुरदे को नोका ही समझ कर उसी के सहारे अपना रास्ता 
भी ते किया था; और छप्पर से लटकते हुये सपे को ही रस्सी समझ. 
उसे पकड़ते हुये वह अपनी प्रिया के शयनागार में भी जा पहुँचे 
थे। बरसात गे अधेरी रात वर्षो की तूफानी बूं दें एवं पवन के” 
प्रल्नयकारी थपेड़े तुलसीदास जी के हृदय में उठे हुये तुफान के 
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आगे सब बेकार हुवे। ज़रा और भी देखिये। 
भगवान के प्रेम पाश में बाँधने के अनेक उदाहरण हैं, 
श्री द्रोपदी जी, कुज्जा जी एवं मीरावाई इत्यादि ने अपने पत्रित्र 
अम द्वारा ही तो भगवान को अपने प्रेम पाश में बाँध लिया था। 
सजनू तो लेता का ओर फुरहाद शीरों का दीवाना वना, दर- 
बदर की खाकछाती; पहाड़, पानी और पत्थरों से ठुकरारे; दाने २ 
के लिये दोनों मोहताज वने अस्त में जब मरने की घड़ी आई तो 
तब भी वह अपने प्रेम से वाज नहीं आये। भाइयो ! यह हैं पमी 
दुनिया के नमूने ! अह्या । प्रेम की प्यास में कितनी तड़प है, इसे 
तो बह पपीहा ही जानता है; यह सौभाग्य तो बिरले ही भाग्य- 
वानों को मिलता है।. “पैगम्बरे इश्क क्रितावे दिगरस |”? 
हा... -. इश्क़ क्या शय है किसी सौदाई दिल से पू छना चाहिये” 
.. “श्र दद दिल क्या है किसी घायल से पृ छुना चाहिये |”' 
.. “बह घिर नहीं बितमें कि हो दौदा न किसी का, 
द वह दिव नहीं जो दिल न हो दीवाना किसी का ;! 

क्‍ . जत्र कि अरस का कोई अन्त, सीमा या आर-पार नहीं है तो, 

तोड़ लेखनी फ्रेंक मती, कागज डारो फाढ़, 

: प्रेम व्यवस्था जनि लिखो जाको वार न पार |”! 

क्‍ .. पूज्य श्री वेदान्ती जी महाराज (श्री वशिष्ठ जी) श्री अयोध्या 
जानकी-घाट निवासी के ता० रण ३४२ के पत्र की प्रतिलिपि । 
परम प्रिय बत्स श्री लक्ष्मीनिधि जी चिरंजीब | 
.- यहाँ पर श्री मिथिलेश राजकुमारी बहुत चिन्तित हैं, आप 

- शीघ्र आइये ! नारद जी ( एक साधू ) से आपकी बीमारी 

. का समाचार सुन करके बहुत उतावली हो रही हैं, इनका सब 
समाचार ऋषि नारद जी से आपको मालूम हो ही जायगा; 
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बहत दिनों का विछ्योह दखद होता है, यहाँ का ओर सब॒समा- 
चार अच्छा है; आपका अभ्युदय श्री राघो जी से सबंदा 
चाहता हँ। द० वशिष्ठ क्‍ 

. ओ जानकी घाट-मंदिर की श्री किशोरी जी के पत्र ता० 
४८।४४व की प्रतिलिपि, ( प्रतिनिधि श्री बेदांती जी ) 
श्रीमान्‌ प्रिये भेया जी ! 

( १०४ ) वीरन ! आप इतने दिन तक मुझे तो कभी नहीं 
बिसराते थे, क्‍या भेया जी आप निमोंही भेया हो गये ? हमारी 
जानकी घाट का कु ज सूना प्रतीत होता हे। क्या आप इतने 
विरक्त हो गये कि बदिन की भी याद नहीं, आप मेरे अकेले ही 
भैया हैं, यदि और भी हमारे दो चार भइया होते तो 
दसरों को भी देख कर सन्तोश होता यद्यपि संसार में 
सब्र कुछ है तथापि बिना बीरन के हम उदास सी अतीत 
होती हैं। भेया जी ! पत्र देखते ही अपने विचार शीघ्र हमारे 
पास आने का कीजिये। यदि आप नहीं आवेंगे तब में अपने 
पुरोहित को भेजू गी। भेया निर्मोही न वनों, आप जानते हैं 
मैया को वहिन कितना चाहती है। भेया तो अ क देशों को 
देखता ओर मन बहलाता है, एवं में तो घर के अदर ही बेठी 
रहती हूँ, आप ही के चितवन से जब आप का स्वरूप सामने 
आताहै, तब भेया हृदय भर आता है; बहुत दिनां तक मुझे न 
मुलाया जाये। जब मेरा जी बहुत घबराता है तब मेरे जीवनघन 
प्राणधन, हृदयतम, रघुबंशभूषण, सरकार कहते हैं, कि हे 
प्रियतमे ! घबड़ाओ नहीं, में शीघ्र ठुन्हारे भैया को बुला दूँगा। 
फिर भेया आप तो जानते ही हैं, किं उनका कितना बड़ा राज़ 


काज़ है वह भूल जाते हैं, अब आप ही स्वयं शीघ्र आइये। मेरा ... 


हदय भर आया। अब में नहीं लिख सकती। भेया, भेया, मैया । 
आपकी एुक बहिन, महल कु ज निवासिनी, श्री अयोध्या राजधानी 


















































श्री सिडकिशोरी जी के चित्रपट का 
अपूर्व प्रमाव एवं चमत्कार 


पाठकों ! जिन पर महान पुरुषों की अथवा स्वयं भगवान की 
ही कपा हो जाती है तब वे भक्ति मार्ग में आते हैं, में पहिल भी 
कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि “विश्वासों फलदायका,” 
मलुष्य अपनी श्रद्धा एवं विश्वास का बना हुआ पुतला है, 
जिस का जस के प्रति जेसा भी विश्वास होता है, तब बेसा हवा 
उसका बह काम भी हा जाता है । 

दर मैंने अभी जून १६४४ में जब श्री हरिद्वार जी की यात्रा की, 
क तो जाते समय कुछ प्रेमी जनों के आग्रह पर मुझे कई दिन 
तक उनके यहां रुकना भी पड़ा, वहां के भावुक प्रेमियों न 
श्री सिद्धकिशो री चरितामृत का श्रद्धा पूर्वक प्रेम से पान किया; 
उनमें से कुछ भावुक प्रेमियों को याचना पर मैंने श्री सिद्ध 
किशोरी जी की फोटो (चत्रपट) भी उनको दे दिया, कई प्रेमियों 
ने तो उस चित्रपट को अपनी पूजा में ही रख लिया, अब 
जिन २ सज्ननों को श्रद्धा से विश्व,स [क्त पृजा करने से अपनी 
सनोकामनाओं की सिद्ध प्राप्त हुई है; उनके पत्र भी मेरे पास 
आये हैं, उनमें से केवल ४ ही पत्रों के कुछ अश को यहां में 
लिखता हूँ; जिससे भगवत भक्त एवं विश्वासी जनों के लिय तो 
कोई आश्चय जनक प्रतीत न होंगी, मगर हाँ ! अभगत तथा 
अविश्वासी लोगों को यदि बृह्मा जी भी स्त्रपं आकर बोध 

» करावें, तो वह उन के कहने को भी क॒द्ापि न मान सकेंगे 
. (१०४) बांस बरेली साहूकारा में मुझे बाबू श्री ललित कुमार 
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जी वकील के मकान पर ठहरने का सोभाग्य आप्त हुआ था 
आप निशकपट श्रद्धालु अनन्य हरि भक्त हैं, आप की श्री गुरुदेव 
तथा संतों में भी पूर्ण श्रद्धा रहती है; आप सत्यसंग- ओर 
भगवत्‌ कीत्तेन के कट्टर सी हैं तभी तो इनके मकान पर 
भगवदाचन पूजन एवं कीतेन नियम पूर्वक हुआ करता है, 
डाक्टर राजनारायण जी के सुपुत्र विजय किशोर जी (आप 
के भतीजे) का पत्र ता० २६-८-४४ को मेरे (लेखक) पास 
आया है आप लिखते हैं कि मैं इन्ट्रेंस क्लास में फेल हो गया 
था, श्री सिद्धकिशोरी जी के चित्रपट के सामने मैंने कुछ दिन 
तक प्राथना की तो उसके फल स्वरूप में कुछ ही दिनों बाद 
जब॑ दोबारा परिज्ञा फल निकला तों मैं द्वतीय श्रेणी में पास 
हो गया। तब मैंने बकील साहब के मकान पर कीतैन करा कर 
श्री सिद्धकिशोरी ज़ी को भी कुछ भोग लगा प्रशाद प्रेमी जनों 
में बांट दिया, किशोरी जी का चित्रपट देकर आपने . मेरी जिंदगी 
ही बना दी, आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता। 

(१०६) नचीबाबाद (विजनोर) से ता० १६-७-४४ को 
डाक्टर हरासिंह साहगी (पंजाबी सरदार) 5. ॥.0 [0 मुझे 
(लेखक को) पत्र द्वारा लिखते हैं, कि आप से आप्त हुये श्री 
सिद्धकिशोरी जी के चित्रपट को मेन अपने जीवन का आधार 
बनाकर उसको अपनी पूजा में रख लिया था, हर रोज जी 
भर कर धूप दीप करके भोग लगाते हुए उनका शुभ दर्शन कर 
मन को निहाल कर लिया करता हूँ, कया कहूँ, उनका फोटो तो 
इस कलियुग में भी जादू से बढ़कर असर खा रहा है, पहिले 
मेरी दुकान का काम कुछ मन्दा पड़ गया था। मगर अब 
अच्छी तरह से चलने लगा है ओर जिस होटल में दो अढ़ाही 
साल से में खाना खा रहा था, श्री सिद्धकिशोरी जी का चित्रपट “ 
पाने के बाद जब में वहां खाने जाता वो मुझे भारी नफरत 
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होती जिससे वापस लौट आता, मुझे तीन दिन तक बराबर 
इसहाल (दस्त) भी होते रहे जो बिना कोई दबाई खाये खुद व 
खुद ठीक भी हो गये। तब से श्री सिद्धकिशोरी जी की कृपा और 
प्रेरणा द्वारा अपने ही हाथों से खाना बनाया करता हूँ, होटल 
कों बः कुल छोड़ दिया गया है नफरत हो गई है भांस 
बनाने, बेचने तथा पकाने वालों से भी नफ़रत (घणा) हो गई 
है इसलिए सबसे विल्कुल नाता भी तोड़ दिया है। यह सब 
आप की ओर आप की बहिन श्री सिद्ध किशोरी जी की अति 
क्पा का फल है कि भुझ जेसे पापी को भी गन्दे गड़े से निकाल 
कर अपने चरणों का दास बना लिया है। मैं अपने इस समय 
के सुख का उसी तरह से बन नहीं कर सकता जिस प्रकार 
को कोई गुगा मनुष्य मिठाई के स्वाद का कथन 
नहीं कर सकता+आप के धन्याद प्रकट करने के लिये 
मेरे पास कोई शब्द ही नहीं हैं। 

- (१०७) देहली राजेन्द्रनगर से ता० २०/७/५० को पहला 
पत्र ओर २०/१०|५४ को दूसरा पत्र स्वर्गीय श्रीमान श्री 
गिरधारी लाल जी के सपुत्र श्री रामचंद्र जी व श्री लछमन 
जी ने मेरे नाम से भेजे हैं जिनका आश्य यह है; कि देहली में 
पधार कर आप ने जो श्री सिद्धकेशो री जी के कुछ चमत्कारी 
चरित्रों को सुनाया था; उन के सुनते मात्र ही हमारे पुज्य पिता 
जी के मन में पूण श्रधा एवं विश्वास उत्पन हो गया था कि 
जो लीला स्वरूप इतने सिद्ध थे तब तो उनका चित्रपट (फोटो) 
भी सिद्ध होगा, हमारे पिता जी की उत्कट अभिलापा पर आप 
ने जो उन को फोटो दिया था पिता जी ने उस को अपनी पूजा 
में रख लिया ओर रात दिन श्री सिद्धकिशेरी जी से प्रार्थना 
» करने लगे कि अब हमको जलदी इस फानी जहान (नश्वर- 
.. संसार ) से उठा लो ओर अपने ही श्री चरनों में बुला कर 
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सेवा में रख लों । बस इसी प्रकार प्रति दिन इसी धुन में मस्ने 
रहकर दुकान का काम और घरबार सब को. मूल गये; उस 
समय उनकी तबियत बिल्कुल ठीक थी | इधर ता० ८ को आप 
यहाँ से गये उधर १६ जुलाइ को पिता जी की तबियत छुछ 
खराब हुई तो श्री रामायण सुनने को इच्छा प्रकट को; एक 
महात्मा जी के छारा उनको जब श्री रामायण जी सुनाई 
गई तोबड़े प्रेम से सुनी, फिर श्री जथुना जी के स्नान को इच्छा 
भी प्रगठट की; ओर रात्री को श्री सीता राम जी का शुभ नाम 
. रठते २ प्रातःकाल ४ बजे श्री सिद्धकिशो री जी की असीम कृपा 


द्वारा आप की जो मनो कामना थी साकेत लोक में श्री किशोरी 


जी के चरनों में पहुंच गये । 

. (१०८ देहली सबजीमंडी में दसहैरा के मोका पर कुवार 
मास में हम लोगों की तरफ से भी कुछ दिन के लिये हर 
साल श्री राम लीला हुआ करती है, वह इस साल भी बराबर 
हुई, लीला में हमारे पिता जी भी कुछ पार्ट (सम्बाद) किया 
करते थे, इस साल उन के न रहने पर लीला समाज के एबन्धकों 


को उनकी कभी महसूस हुई तो चिंतित हो कर विचार करने 


लगे कि अब इस की पूर्ता केसे ओर किस के द्वारा होनी चाहिये 
इधर दूसरे ही दिन हमारे छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को श्री 
सिद्धकिशोरी जी की प्रेरणा होती है कि तुम ही अपने पिता जी 
की कमी को पूरा कर दो, यद्यपि लछमन जीं पहिले कभी भी 
श्री राम लीला के स्टेज (रंगमंच) पर नहीं आये, थे, लेकिन श्री 
सिद्धकिशोरी जी की कृपा का क्या कहनां कि भाई साहेब ने 
पिता जी के सब सम्बादों की पूत श्री किशोरी के बल भरोसे 
पर कर ही तो डाली, ओर जनता को बराबर यहीं भान हुआ 
कि श्री गिरधारीलाल जी ही पाट कर रहे हैं, इन सब बातों पर 
'बिचार करते हुए हम सब को. पूर्ण विश्वास. हो गया है कि 


लि 
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कि यह तो केवन्न श्री सिद्धकिशोरी ज्ञोकी ही परम कृपा का 
फल है, वरना ऐसे २ अनूपम कार्यो की सिद्धि तथा पृ,त होना 
किसी भी मनुष्य की शक्ति से बाहर की बातें हैं 


आम 
अखण्ड कीतन का प्रभाव 
( बिहोती भवन श्री अयोध्या जी में अपूर्व चमत्कार ) 
श्री अयोध्या जी के विरक्त पत्र अड्डू नं २९ 
ता० १६१६५४ से उद्धरित 

(१०६ माला का सुमेरु भोतिक भारतीय पुराणवाद 
को नहीं मानते, उनकी आँखें खोलने के लिये एक आश्चये- 
कारी घटना का उल्लेख किया जाता है, जो इस प्रकार है। 

श्री अयोध्या जी में विहोती भवन नामक एक स्थान है, 
यहाँ की उपासना भगवान श्री रामचन्द्र जी के दुलहा स्वरूप की 
है, यहाँ निरन्तर चार जुगुल सरकार ( चार सरकार एवं चार 
महारानी स्वरूप ) रहते हैं, प्रतिमास की हर पंचमी छठी को 
यहाँ श्री राम बिवाह एवं कलेवा उत्सव मनाया जाता है, इस 
स्थान के महन्त (पुजारी श्री रामशंकर शरण जी) अन्छे प्रसिद्ध 
महात्माओं में से हैं, “औ्री सिद्धकिशोरी जी” जिन्होंने अपने 
अपूर्य अनोखे चमत्कारी चरित्रों द्वारा जनता को चकित कर 
दिया था वह इसी विहोती भवन के प्रधान स्वरूप थे । 

सुप्रसिद्ध कीतेनकार साकेत धाम वासी अनन्त श्री रूपकला 
जी के परम स्नेही श्री स्वर्गीय भक्तवर रामाँ जी महाराज की सुपुत्री 
श्रीमती रामकुमारी देवी इसी स्थान में रह कर श्री अवध निवास 
करती हैं, उन्होंने बिगत १६।४।१६४४ को श्री सीताराम नाम का 
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अष्टयाम कीतन किया, जिसमें दिन में तो झ्लियों ने अर शांत 
में पुरुषों ने भाग लिया। इस कीतेन में मंगल कलश को स्थापना 
की गई थी, गर्मी के मोसम का ख्याल करके दीपक न रख कर 
पुष्प द्वी रख दिये थे, रात्रि में मिट्टी के तेल की दो ढेवरियाँ जिनमें 
आधा आधा तेल भरा था, अपने प्रकाश के लिये जलाकर ताखे 
पर रख दी गई थीं। लगभग रात्रि के दो बजे एक ढेवरी बुझ 
गई । ता० १७५।५४ को प्रातःकाल ५ बजे देवी जी ने दूसरी 
ढेवरी भी बुझा कर मंडप में रख दी, ओर कीतन की समाप्ति 
कर प्रसाद वितरण करने के पश्चात्‌ जिस कोठरी में वह विश्राम 
करती हैं उसमें चली गइ। उस मंडप में जहाँ कीतेंन हुआ था, 
लगभग ८५ बर्ष की एक बुढ़िया भी रहती है, देवी जी के जाने 
के दस मिनट के बाद उसने दोनो ढेवरियों को पुनः जलते हुये 
देख कर अनुमान किया कि देवी जी ही जलाकर चली गइ होंगी। 
देवी जी रात भर जगी थीं अठः वह प्रातः काल चार बजे जब 
सोकर उठी तो देखा एक दीपक जल रहा है। ओर एक को बुझा _ 
कर बुड़िया ने अपने पास रख लिया है, उक्त स्थान में जो दो 
चार व्यक्ति उस समय उपस्थित थे उनसे जाँच करके पूछा गया 
कि दीपक किसने जलाया ? तो- सबने शपथ लेकर जलाने से इन- 
कार किया ! तब परीक्षा की गई कि देखें यह दीपक कब तक 
जलता है, तो वह दीपक आँवी ओर तेज तूफानी हवा में भी बराबर 
जलता रहा, यह खबर धीरे घीरे फेल गई, ओर बहुत से दृशंकों 
ने आकर उक्त घटना को प्रत्यक्ष देखा, अभी तक दीपक उक्त 
स्थान से हटाया नहीं गया है, प्रातः ७ बजे से ११ बजे तक ब॒ 
सायंकांल ५ बजे से रात्रि भर दीपक के दशेन नित्य होते हैं। 
ओर स्रियाँ आ आकर पूजन करती और लाभ उठाती हैं। 
एक प्रत्यक्षदर्शी जेठ कृष्ण ३ सं० २०११। 
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सज्नों देखिये ! इस घोर कलिकाल में भी केवल पन्द्रह बे के 
बालक (लीला स्वरूप) ने अपने अपूब; अलौकिक, चमत्कार 
दिखला कर जनता को एक आश्चय में डाल दिया, इतनी छोटी 
अवस्था में ऐसे ज्ञान एवं सिद्धि चमत्कारों का होना क्‍या कोई 
साधारण वात है? किसी को उसका भविष्य बता देना; तो 
किसी को साकेत भेजवा देवा, किसी का घर धन धान्य से भर 
देना;तो किसी के मनमाने मनोथे ही पूर्ण कर देना, कहीं 
नितान्त बालक बन जाना, तो कहीं विद्वानों के भी छक्के 
छुड्टा देना ! आप के अनेकों विचित्र चरित्र हैं जो वर्णातीत हैं, 
विना किसी शक्ति विशेष के इतनी २ अपूब बातों का होना 


 असम्भव है। यह सव मनुष्य की शक्ति के बाहर की बातें हैं॥ 


इसलिये अन्त में यह मानना ही पड़ेगा; कि आप कोई साधारण 
बालक नहीं; वल्कि कोई अलोकिक अवतारी महान आत्मा ही थे, 
महापुरुषों के स्वरूप को पहचानना वड़ा कठिन है, वे किस रूप 
में कहाँ रहते हैं ओर क्या करते हैं, इसको कोई नहीं जानता; 
किसी में यदि शक्ति का विशेष रूप में ग्राकट है तो किसी में कम; 
मैंने अपनी वाल्यावस्था से लेकर आज़ तक सेकड़ों लीला 
बिहारी स्वरूपों के शुभ दशेन किये; परन्तु उनमें से आठ दस 
स्व॒रूपों में तो कई चमत्कार एवं सिद्धियां भी दूसरों से कुछ 
अधिक देखने में आई; परन्तु इन सत्र से प्रधानता तो श्री 
सिद्धकिशो री जू की ही रही ; जिन्‍्हों ने अपने अनेकों अनोखे, 


अलौकिक चमत्कारों द्वारा प्रेमी समाज को ऋृत कृत्य कर दिया 


ओर यह भी देखने में आया, कि अपरोक्त आठ दस चमत्कारी 
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स्वरूपों में से कोई भी लीला स्वरूप पन्‍्द्रह, सोलह ओर सत्रह 
वषे की आयु पश्चात्‌ इस संसार में प्रकट रूप में न रह कर 
कोई तो साकेत धाम एवं कोई २ गोलोक घाम को पधार गये। 
.._ यद्यपि संसारी लोगों को जे जन्म लेते एवं शरीर त्यागते 
ही दृष्टि गोचर होते हैं, परन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो 
बह जन्म मरण से रहित सदा जीवन मुक्त होते हुए भी केबल 
जगत के कल्याण एवं उपकाराथ ही इस संसार में आया जाया 
करते हैं परन्तु उनको संसारी लोगों के सहश जन्म मरण का 


कोई कृष्ट भी नहीं व्यापता। मगर हां ; संसारी लोगों के 


लिये तो कर्म का कानून अटल है। वह जैसा करते है, वैसा 
उसका फल भी भोगते हैं। 0 

 सज्ननों ! इन्ही श्री सिद्धकिशोरी जी की बीमारी के अन्त 
समय तक बहुत से भेमी जनो ने कई प्रकार के अनुष्ठान, जाप 
पूजा, पाठ, ब्रतादि स्वयं किए और दूसरों से भी कराये, उनसब 
मियां की परमाभिलाषा थी, कि ऐसे बिलज्षण चमत्कारी 
लीला स्वरूप अभी इस प्रथ्वी तल पर कुछ काल ओर भी 


निवास करें तो अच्छा! जिससे हम जैसे पामर जीबों का 


कल्याण हो, परन्तु यह भी तो उन्हीं की इच्छा एवं उन्हीं की 
लीला थी। खुशी हुईं तो इतनी कि अनन्त श्री किशोरी जी ने 
एक अनुपम लीला आदर्श दिखला कर दशकों को तो सचेत 
किया एवं समस्त लीला मंडलियों को भी गौरव प्रदान करती 


हुई श्री साकेंत धाम को लौट गई'। और दुख है तो इतना, 


कि यदि कुछ काल तक वह ओर भी यहां रह जातीं, तो न जाने 


कितने लोगों का हित और कल्याण होता, हम लोगों से एथक 
होने पर भी हमारी दया सागरी जू आज भी हमारे समीप _ 
आस-पास में ही तो गुप्त रूप से खेल कर रहीं हैं, अपने दृश्य 


ज़ीवन में तो अनन्त जीवों पर अलुगह कर उनका उद्धार किया 
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अब अदृश्य रूप से भी वह न जाने कितने ही जीवों का कल्याण 
कर उन्हें धन्य कर रही हैं क्‍ 

. कई प्रेमियों ने अनेक स्व॒रूपों के शुभ दशन किए, एक से 
एक सुन्दर - एक से एक भावुक और चमत्कारी। किन्तु ऐसे 
चमत्कारी, सुशील, शान्त, ऐसे भावुक श्रद्धालु स्वरूप नहीं देखन 
में आये, इनमें अनन्त गुण थे, प्रेमी लोग आज भी उनके 
बरणन करते थकते नहीं। बेसे तो उनकी स्थृति जीवन भर 
रहेगी, बह कभी भूल थोड़े ही सकती है। उनकी मधुर मुस्कान 
एवं घुनि व्याज भी कानों में सुनाई देती हुईं उनकी स्मृति को 
ताजा बना रही है। आप का सदाचार, आप की निर्मल कीरति, 
आप का उदार, दयालु सरल स्वभाव, गरीबों की सेवा, अति 
भधुर भाषण, आप की भोली भाली रंगीली काँकी के साथ ८ 
अधरों का मन्दन्‍्मन्द मुस्कान आज भा शअगा जता के हृदय 
पटल पर अविचल आसन जमाये आंखों में कूल रही है, आप 
की धवल कीति का इस निर्जीव लेखनी द्वारा उल्लेख करना 
शक्ति के बाहर है । 


यह तो वेवल >मी भरत जनों के सम्जित शुभ कर्मा का 

फल ही था, जो ऐसे अज्ञोकिक चमत्कारी लीता स्वरूप न 

आकर हम सोदे हुए सब लोगों को फिर से जगा कर सप्रेत 

कर दिया। यदि ऐसा न होता तो लीलाधारियों एवं उनके 

दशकों में कुछ (शश्लिता जरूर आने लग जादाो, काल के प्रभात 

से इधर लोगों ८. शड्धा दछ दस दान लगा था, है सकता था कुछ 
प्रेमी निरास होकर इस मार्ग ते प्रथक भी हो जाते । 

..वास्वव में श्री रामलीजा, त्री ऋष्ण ज्ञीजा; श्री भक लीला 

-» एवं श्री जुगुल कांको मण्डलियों द्वारा का दृशंक ल.ग मुग्ध 

एवं मोहित होकर उनके कर भक्त भी बन गये। क्‍यों न हा 





हे की आर, 
और की. जी 
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भगवान तो अपने लीला अनुकरण से आकर्षित होकर ऐसे 

रीमते हैं कि स्वयं तत्काल ही प्रकट भी हो जाते हैं। जेसा कि 
श्री रासपंचाध्याई में वृजगोपिकाओं को भगवान ने उनकी 
रहस लीला करने पर ही स्वयं उनको दशेन दिया था; इस का 
एक मात्र कारण यही है कि भगवत लीला अनुकरण में केवल 
ब्रह्मणों के सुपांत्र सुन्दर ब्रह्मचारी बालकों को ही तो स्वरूप 
बनाया जाता हैं, उनके क्रीट मुकुट एवं वस्त्रालकार भी साज्षात 


भगवान के से ही बनाये जावे हैं, इसलिये जो मनुष्य निमेल 


चित्त से श्रद्धा ओर विश्वास युक्त होकर ऐसे लीला स्वरूपों में 
भगवान का ही ध्यान करते हैं भगवान समझ कर ही: उनकी 
सेवा करते हैं; तो उनकी भावनानुसार उन्हें मनोरथ की सिद्धि 

व॑ मोक्ष की प्राप्ति क्यों न होगी ? “जाकी रही भावना जेसी 
प्रभु मूरत देखी तिन तेसी” द 


सज्जनो | लीला बिहारी स्वरूप आवेशावतार माने गये 
हैं ओर यह नियम है कि हर एक मनुष्य अपने विश्वास तथा 
भावना के अनुरूप ही अपने मन वांछित फलों को प्राप्त करता 
है; मनुष्य का विश्वास ही मुख्य साधन है, जो शुभ विश्वास 
हुआ तो उत्तम गति को पा लिया और जो अशुभ हुआ वो 
बुरी गति को; अथौत शुभ भावना वाला तो भगवान का दशेन 
करता है ओर अशुभ भावना वाला नके का । 


मैं तो अपना अनुभव कहूँगा कि इस कलिकाल में भगवान 
के नाम: रूप, लीला, धाम, से बढ़ करं मन को एकाग्र करने के 
निमित्त दुसरे कोई सुलम ओर निरापद साधन नहीं हैं 
लिये जो कोई दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धायुक्त लीला बिहारी 


सवरूपों का दशेन; उनकी सेवा, एवं उनके चरित्रों का ही श्रवण 
मनन करता है, तो उसके हृदय की कालिमा घुल कर हृदय 
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शीघ्र निमल हो जाता है ! तभी तो श्री लीला बिहारी सरकार 
भी अवश्य उसका उद्धार कर देते हैं, भल्रे ही वह ऊंच हो 
या नीच; पंडित हो या मूखे, राजा हो या रंक, परन्तु होना 
चाहिये भावुक ! देखिये। स्वयं श्री भगवान का ही कथन है कि 
“ब्राह्मण बालक मेरा ही स्वरूप हैं; सत्यत्राह्मण मेरे ही मुख से 
उत्पन्न हुये हैं, इसलिये मेरे रुख के पुन्न हैं, पिता को 
स्वयं खाने में उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी पुत्र को 
खिलाने से होती है, उसी प्रकार ब्राह्मण बालक को खिलाने से 
मेरा मुख संतुष्ट हो जाता है। इसलिये सुन्दर मोहन भोग, 
अथवा ओर भी कोई स्वादिष्ट भोग पदाथे फल फूल मेवा 
इत्यादि कोई प्रेमी भक्त श्री लीला-बिहारी-स्वरुपों के मुख में 
देता है तब तो मेरी प्रसन्नता का कहना ही क्या ? मेरा मुख 
खिल कर बिकसित हो जाता है। ओर उस प्रेमी भक्त के सब 
मनोरथों को मैं ही उस लीला स्वरूप द्वारा पूरा कर देता हूँ। 
बस जिस किसी ने भी श्री लीला बिहारी स्वरूपों का आश्रय 
 गृहण कर लिया, तब उसे धरम; अथ काम मोक्ष इन चारसें 
पदार्थों में से फिर कोन सी वस्तु दुलभ है? सजनो, यह सव चीजे 
तो भगवान अपने भ्रेमी भक्तों को बिना मांगे ही स्वयं दे देते हैं। 
तभी तो निषकाम भक्ति को ही सब से श्रेष्ठ माना गया है! 
श्री सिद्धकिशो री जी इस लोक से चली गई', उनकी कथा 

मात्र शेष रह गडे; तो भी उनकी स्नेहमरें; पुन्यमई प्रतिमा प्रतीक 
आज भी प्रेमी जनों के हृदय में विराजमान है। साल पर साल 
व्यतीत हो चुके; इधर काल के प्रभाव से कितनी दरह के भले 
बुरे परिव्तेन भी हो गये, परन्तु तो भी श्री सिद्धकिशोरी जी को 
- शुभ नाम उसी प्रकार सब जगह गौरव से ही लिया जाता है, 
? श्री लीला बिहारी स्वरूपों की महिमा प्रत्येक प्रेमी जनों को 
विद्त ही है, ऐसे २ श्री लीला स्वरूप तो प्रेमी भक्तों की पूजा 
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की सामिग्री हुआ करते डं जिनकों वह अपमे ह्द्द्य से एक 
पल के लिये भी एथक नहीं कर सकते।..ररररः़ 
मगवत लीला भ्रेमी रहेगा, तब तक श्री “सिद्धकिशोरी जी; का 


शुभ नाम भी अमर बना रहेगा । एवं जिस दिन आप 


के समान चमत्कारी लीला-स्वरूप इस भारत वष में प्रकट ह्दो 
ज्ञायेंगें, उस दिन तो समस्त दुख दावानल शान्त होकर अनाथों 
2 हुई हि हद क्र ही ४2 20% के, 
की .डूबती हुई नेया भी किनारे लग जायगी। 


.. श्री जनक नन्दिनों जू को ऋपा यु 
.... बात्तल्ता तथा शील स्वभाव 


- इस संसार के लम्बे चौड़े इतिहास में त्रिलोकी के विशाल 
बक्ष॒स्थल पर न जाने कितनी सती आयो महिलायें हुईं, ओर 
उनकी महिमा जब तक सू चन्द्रमा रहैंगे--गाई जाती रहेंगी; 
परन्तु सती गौरव श्री अवध राजवानी की महराती श्री जनक 
नन्दिनी जू की महिमा अत्यन्त विलछ्ुश है; क्‍या विलक्षण है? 
.. (१). सती दमयन्ती को एक लकड़हारे ने बुरी दृष्टि से 
देखा तो उन्होंने अपने सत की अग्नि से उसे भस्म हो कर 
डाला। (२) सती सांडिलनी को गरुड़ जी. योग्य समझकर 
भगवान की असन्नता के लिये बड़े आदर से बंकुठ में ले जाना 
चाहते थे, तो उस देवी ने अपने सत्य के बल से उनके. शरीर 
तक को गला दिया। (३) सती शिरोमणि श्री जमक नन्दिनी 


हर 


रूप होने के कारण वह प्रृथ्वी से भी कोटि गुणा अधिक क्षमा 





क्षमा रुपिणी प्रथ्वी की पुत्री हैं, प्रध्बी का सार अथवा सत “ 


सड़क न्‍ 
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शील हैं। यद्यपि उनका सत्य दमयन्ती, शांडिलिनी, लक्ष्मी 
आदि से भी कोटि गुणा अधिक है; तो भी उन्होंने अपने सत्‌ 
की आग से रावण जैसे महान दुष्ट राक्तंस को भी नहीं जलाया 
बल्कि वह बोलीं; हे पुत्र ! में सब की माँ हूँ; तुम्हारी भी माँ हूँ; 
इसलिये तुम्हारा मुझ पर कुदृष्टि करना उचित नहीं है, मैं अपने 
सत्‌ के बल से तुम्हें जलाकर खाक कर सकती हूँ, परन्तु इसमें भी 
तो मुझे ही दुख होगा इसलिये बेटा ! सोच समझ कर सपूत 
बनो, मूखेता को त्याग दो।..... पक 
. अशोक वाटिका में राक्षसियों का उपद्रव देखकर हनुमान 
जीने श्री स्वामिनी जी से आज्ञा मांगी कि इन्हें मार डा 
इस पर श्री किशोरी जू राक्षसियों के शिर पर अपना वरद 
हस्त कमल रखते हुये श्री हनुमान जीं से बोलीं, पुत्र ऐसा 
मत कहो; यह विचारी तो अपने स्वामी (रावण) की आज्ञा 
का पालन कर रही हैं, इसमें इनका क्या दोप है; श्रेष्ठ पुरुष बड़े 
से बड़े अपराधी को भी क्षमा ही करते हैं, संसार में सभी 
अपराधी हैं, किंस २ पर दृष्टि डाली जाये; इसलिये बेटा 
हनुमान, अपने हृदय में ढुगु ण नहीं आना चाहिये ! परम 
शीतल श्री मिथिलेश- दुलारी शीलस्वभावा जू के मधुर बचनों 
को सुन कर श्री हनुमान जी का हृदय आदर, श्रद्धा, विनय, श् लक 
एवं आनन्द से भर कर गदगद होने लगा; ओर उनके श्री चरणों 
में गिर पड़े ! मन्दोदरी युद्ध में अपने पुत्र मेघनाद का वर्ध सुन 
कर क्रोध से भरी महाराज श्री रामचन्द्र जी को कुछ अपंशब्द 
बकती अशोक बन की तरफ़ आई, ओर उनको शाप देने जा 
ही रही थी ; कि समा (विभीषण जी की ख्री) के मुख से सब 
५» समाचार सुन कर श्री किशोरी जी मन्दोदरी के समीप पहुँच, 


. घरती पर घुटने टेक, हाथ जोड़, बड़ी नम्नता से बोलीं; मां ! 


६ 


अपते पुत्र के प्रति माता की कितनी ममता होती है। यह में 
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जानती हूँ; परन्तु तुम्हारे दुख का कारण वेस्श्री राम जी) नहीं 
हैं! सारे अनर्थों की जड़ तो में ही हूँ; तुम उनके लिये कुछ न 
कहो! माँ ! किन्तु अपनी क्रोधारिनि से मुझे ही दृड देकर अपने 
हृदय की व्यथा को शान्‍्त कर लो ! बस ! फिर क्या था; श्री 
स्वामिनी जी का शीवज्ञ हृदय एवं देन्‍्ययुक्त मुखमंडल देखकर 
उनके करुण, सत्य, एवं मधुर बचन सुन कर मन्दोदरी का 
हृदय भी शान्त एवं शीतल हो गया। श्री स्वामिनी जी को 
हृदय से लगा कर बोलीं ! हां ! तुम्हारे इस शीलः एवं शीतल 
स्वभाव पर मेघनाद जेसे लाखों पुत्र कुबात हैं। बल्हार ््‌ 
न्‍्योछावर हैं; पुत्री तुम्दारा सोहाग अचत़ हो--और तुम अपने 
स्वामी से मिलकर सुखी रहो ! सज्जनो ! श्री अयोध्या महाराती 
जू के शील स्वभाव का बर्णन कहाँ तक किया जाय; वह: 
आकाश के समान अन्नत, समुद्र के समान गम्भीर, अमृत के 
समान मधुर, और मधुरता के समान प्यारी, एवं कोदि चन्द्र 
के समान शीतल भी हैं । आ 
«. जिस समय जयन्त (कोवे के भेस में) श्री किशोरी जी पर 
पब्जे और चोंच का प्रहार करके भागा था; ओर भगवान 
श्री राम जी के सींक वाण के भय से झुत्युलोक में कहीं भी 
शरण न मिलने पर घबराता, कॉँपता, श्री नारद जी के उपदेश 
से फिर बहोँ आया, और श्री रामचन्द्र जी महाराज के चरणों 
के पास गिर पड़ा, उस समय भी उसका मुख श्री, राम जी के 
बिपरीत एवं पीठ उनके सामने हो गई थी, तब भी श्री 
स्वामिनी जी ने ऋपा पूर्ण हृदय से महाराज श्री रामचन्द्र 
जी की नज़र बचा कर अथोत्‌ उनकी दृष्टि पड़ने से पहिले ही... 
ऋट उसको विमुंख से सन्मुख कर दिया; (अपने ही कर ७. 
कमलों द्वारा उसका मुख श्री राम जी की तरफ़ फेर दिया।) | 
.. चाठको ! अब बतलाइये तो सही; कि दैन्य बत्सला जगदसखा 
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महारानी श्री जनकनन्दिनी जू के सिवाय. दुष्ठों पर भी ऐसी पा 
एवं दया भला कर ही कोन सकता है, बदिन मेरी प्यारी 
लाड़िली बहिन ! हंम आप के गुणों का वर्शन कहाँ तक करें; 
आप के गुण, नाम एवं रूप अनन्त हैं, आप की लीला 
भी अनन्त, अपार है जिसका न कोई पाराबार है, जो हमारी 
बुद्धि से भी अगम है । तभी तो आपको वेदों ने भी नेति नेति 
-कह कर पुकारा है। जा आओ, 2५ 
की 
89 अन्तिम गप्राथनां & 

अब में भदया लक्ष्मीनिधि अन्त -में श्रीं जुगुल सरकार 
अनन्त श्री सीवा राम जू महाराज के शुभ नाम को छाप लगा 
कर; इस पुनीत जीवन चरित्र को; (जो कि एक अन्मोल्य रंत्न 
है, ओर जिस के श्रवण मात्र से जीवों का अन्तः करण शुद्ध एवं 
मन पवित्र होकर खिल भगवत चरणों की ओर आकांषत होता 
है) यहाँ विश्वाम देवा हुआ अपने प्रिय बहनोई श्री अवधेश 
शाजकुमार परम रस विग्रह श्री राघवेन्द्र जू महाराज एवं अपनी 
ध्यारी लाड़ली बहिन श्री मिथिलेश राजदुलारी श्री सिद्धकिशोरी 
जू के कमल रूपी चरणों में वारम्बार सादर सप्रेम दण्डबत 
प्रणाम करते हुये नम्ननिवेदन करदा हूँ; कि आप सर्वेश्वर्‌ 
की स्वामिनी होने पर भी कृपा एवं समता वश शरणार्थियों को 
रूचि रक्खा करती हैं, इसलिये आप अपने जींबों के हृदय में 
पुनीत प्रेम की धारा वहा कर अपनी करुणा एवं सनेह मयी 
गोदी में उनको बैठाने की कृपा करैंगी। कारण कि आप को 
. दृष्टि में तो कोई अपराधी है ही नहीं; सभी अपना कमफल 
+ ओगते हैं; इसलिये करूणा के पात्र हैं, आहा धन्य। कितनी 
उदारता; कपा, दया; कितनी भारी करुणा है हमारी लाइली 
ओ किशोरी जू के करुणा मयी हृदय में। प्रिय बहिन, आएं 
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ते अथे, घम, काम मोक्ष के भी देने वालों हैं, जो भी दीर॑ 

दस्सी आप दी शश्ण में गया बस उसका तो बेड़ा ही पार हो 

गया अर्थात्‌ सच विपत्तियों से छूट कर आनन्द सागर में हा 
नेसग्न हो गया, भत्ते भटके संसारी जीवों को अर श्री रामजा के 
। समीप पहुँचाने का मार्ग “श्री सम्मदाय” आपने तो पहले से ही 
लोल रखा है न | 

वहित! आप के रूप अनन्त हैं, आप नित्य लीला वि 
करदी हरे भी हमारे समीप अवश्य हैं, आप कहा भी कया न हो, 
मुझे पूर्ण बिश्वास है कि जिस प्रकार आप झुझे अपना रूया 
मान कर सदा भेरी देख रेख एवं रक्चा करती आई 6, भविष्य 

में भी उसी अकार करती रहेंगी। मेरी अन्तिम प्रार्थना यही है 
कि अपने श्री चरणों से लगा आपने मुझे जिस मार्ग पर अभ्नसर 
किया है मेरी जीवन यात्रा उसी मा से पूर्ण हो जाये, और 
अन्त में बहिन! भुजा पकड़ कर मुझे अपने चरणों में विठा लेना 
कहीं ऐसा न हो कि भइया को फिर चोरासी के चकर में पड़ 
कर्म घास के बोभे सिर पर लादने पड़ें | प्रिय बहिन » इस समय 
संसारी जीव भी महान देख के सागर में गोते खा रहे है, इस 
लिये अब अपनी उन समंण्त बिलखतोी तड़पती आत्माआा क 
भी अपना कर रख लो अपनी चरण शरण में । 


परम त्रिय बहनोई श्री राम जी से भी मेरी अन्तिस एक 
प्राथंना है आशा है कि आप मुझे निरास न करेंगे। में आप के 
दर्शनों से बंचित रहने के कारण आवागवन की कठिन से कठिन 
की में पिसा, अनेक योनियों तथा नरकों के महान्‌ कष्ठ भोगे 
माया देवी ने भी खूब नाच नचाया, दरबदर को खाक छान + 
यह तो केबल श्री सद्धकशोरी जी तथा आपको ही करुणा एवं ७ 
ऋपा का मधुर परिणाम है, कि में अनेक दुखों का सामना करता... 
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हुआ झंसार के कीच ३ (दुलदल) में से निकल श्री युगुल सरकार 
की चरण शरण में पहुँच आप का साला तथा श्री किशोरी जी 
का भइया कहलाते का सोभाग्य एवं गौरव प्राप्त कर सका। 
द्रैखिये पुन ! हमारी बहिन श्री सिद्धकिशोरी जी ने तो अपनी 
प्रतिज्ञा अलुसार अपनी शरण में बुला ही तो लिया, में ८ वर्ष 
से आनन्द पूर्वक उन्हीं के छत्रछ्माया में श्री जानकी घाट महल 
में निवास कर रहा हैँ, अब आप दर्शन देने तथा अपने 
श्री साकेत लोक में ले जाने से संकोच क्‍यों कर रहे हैं, क्या मेरी 
किसी भारी खता से रुठे हैं ? “देरी नजरों में नजराना मेरा दिल, 
बहनोई ठेरे ही हाथ बिकाना हमारा दिल ।? इस में जरा भी शक 
नहीं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं, आप सुर से निस्संदेह मिलेंगे 
परन्तु जब मिलना ही है तो देर क्यों लगाते हो, इतना क्यों तर- 
सावे और सताते हो, ओर यदि कहो कि कुछ देर है तो क्यों 
किर यद सार- बहनोई का नाता ही कैसा * और अगर मेरे 
प्रेम में कमी है तो इसे पूरा क्यों नहीं करते, श्रेम के अधूरे प्याले 
को पूरा क्यों नहीं भरते । प्यारे! आपकी छविसुधा के लोचन 
प्यासे हो रहें हैं, 
छिरी वह कहाँ मधुर मुस्कान || 
तरस रहीं फिर “पार” की श्रखियाँ मुखतागर दया निधान । 
थ्राकुल नेन बिलोकत चहुँ दिश, पीताम्बर फह्दिरान । 
यै नहीं दीतत पीताम्बर घर, छिंण छिंण तलफत प्राण । 
मातामशि की इलन न भूलत, नैेनन की वह सान । 
कहा कहूँ मन खेँच लियो है, “पाहुन”? प्रंम निधान । 
झब न सताओ सुस्त करो, निज जन प्रतिपालन बाश्ि | 
स_नखिल निमिख हैं जुग तम बीतत, देशो दश को दान | 
बहलोई ! अपनी नठखंट माया का परदा हटा कर अपना 





(्‌ ३२७ ) 


* ::: सलोना, मनमोहना मुखड़ा शीघ्र दिखला मुके अपने ही साथ २. 


साकेत धाम में भी ले चलें। हल 
6 कृपा करो रसाई दो सजन, श्रपने चरणों में । 
बुरा भला “सार” जैता भी है, तुम्दारा है| 


अब मेरी सादर करवद्ध प्राथना है, आप भी आशी- 


बाद दें, कि आप के सगरे राज में धार्मिक भावों की वृद्धि होकर 


4 हो प ठ्थ के 
मास्तिकवाद का नाश हो, समस्त प्रजा सुधमेनिष्ठ तथा प्रेम 


 परायण होकर श्री सिद्धकिशोरी जी के इस पुनीत जीवन चरित्र 


को पढ़ सुनकर आपके चारु चरित्रों का अनुकरण कर सके। 
इति शुभम्‌ ! श्री सीवारामचंद्राय नमः श्री सीवारामचन्द्रापशुंमस्तु 
श्री युगुल सरकार श्री सीतारामचन्द्र महाराज की जय, 
श्री माण्डवी भरतज्ञाल जी की जय; द 
श्री उांमला लखनलाल जी को जय ! 
श्री श्रतिकात शत्रुध्नलाल जी की जय, 
श्री हनुमतलाल जी को जय ! 
श्री गुरू महाराज को जय ! 


श्री सिथिलेश राजकुमारी बहिन, 
श्री सिद्ध किशोरी जी की 
दया का मिन्षुक- 
आप का हीं भइया, 
 लक्ष्मीनिधी 
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